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भारतके प्राचीन इतिहासके प्रमाणोंके प्रधान साधन लेख ही है । विशेषतः जेनियोंके सिलसिले वार इतिहासके 
अभाव में इन्हों के छेखों का संग्रह बहुत ही आवश्यक है । इतिहास का बहुतसा भाग शिलालेख पर निर्भर है। जो 
वात शिलालेखसे जानी जा सकतो हे वह इतिहांससे नहीं, क्योंकि इतिहास में समय परिवतनसे फेरफार पड़ जाता 
है किन्तु पत्थर पर ल्जो कुछ लिखा गया वह पत्थर के अन्त तक बना रहता है। अतणब लेखों से इतिहास को बहुत 
सी सहायता मिल जातो. है। यह आनन्दकी बात है कि आज कल बहुतसे सज्ञनोंकी इस पर द्ृष्टी भी आकर्षित हुए 
है। में इस विषय पर अधिक लिखकर पाठकोंका समय नए करना नहों चाहता, किन्तु संक्षेपमें कुछ सूचना देता हूं 
ताकि इस ओर और भी लोग ध्यान देकर ऐसे संग्रहसे लाभ उठावें और मेरा परिश्रम सफल करें। मुझे लेखों का 
बहुत दिनों से प्रेम था, खास करके हमारे जैन लेख देखतेही मेरा जी हराभरा हो जाता था, परन्तु अडरेजी जर्नेछ, 
पत्रिका, रिपोट और स्वदेशो भाषाके पत्र या पुस्तकों में लेख देखने के सिवाय रूवयं कोई छेख देखनेका अवसर न 
मिला था। कुछ दिनोंसे यह जेन लेखों की उपयोगिता मेरे मस्तिष्क में ऐसी घुस पड़ी कि जहां कहीं किसीके पास 
लेखका हाल खुना या किसी मन्दिरादि स्थानों में गया तो वहां के लेखन देखे बिना वित्त को शांति नहीं होती थी। 
इस कारण मैंने खवयं जो लेख पढ़ें है इतने इकट्ठ हो गये कि उसका एक संग्रह हो सकता है। इली विचारसे यह 
कार्यमें में प्रह्वत हुआ ह'। मेरा संस्कृत आदि भाषाओंमें अधिक प्रवेश नहीं है या में कोई बड़ा विद्वान नहीं ह', 
विशेष कर जन शास्त्र में मेरा खल्प प्रवेश है, इस कारण बहुतसे लेख पढ़नेमें श्रम हो गया होगा सो, आशा है, 
क्रपया खुधी जन खुधार कर पढ़े गे । 

लेख खास करके पत्थर और धातु पर ही होते हैं। पत्थर परका लेख ध्रातु से शीघ्र क्षय हो ज्ञाता है। इस 


कारण प्रायः पत्थर पर का लेख कुछ काल में अस्पष्ट हो जाता है। अतएव मेंने विशेष करके धातु परके लेखों को 
अधिक पढ़ने का प्रयास”किया है । लेखों पर प्रायः निम्नलिखित बातें लिखी रहती हैं:-- 


के 


8, 


१। वर्ष, मास, तिथि, बार आदि। २ । वंश, गोच्र, कुलो के नाम । ' 
8 । कशितामा। ४ । गच्छ, शाखा, गण आदिक नाम । 
४। आचाय्योके नाम, शिष्यो के नाम, पहावली । 
.,. ६ । देश, नगर, ग्रासो के नाम । ७9 ॥ कारिगरो के,खोदनेवालो के नाम । 
॥ 3. रे 5००.  बड- 
« ८। राजाओ के, मंत्रियों के नाम । ८ । समसामयिक वृत्तान्त इत्यादि। 

ऊपरोक्त विवरणों में जेन श्रावकोंकी ज्ञाति, वंश, गोत्रादि और जेन आचांर्योंके गच्छ शाखादिकी दो सूची 
पाठकोंकी सेवामें उपस्थित की जायगी; जिसमें खुगमता के लिये (१)ज्ञाति, वंश, गोत्र (२) खंवत्‌, 
आचार्योके नाम और गचछ रहेगा। खुश पाठकगणकों ज्ञात होगा कि बहुतसे लेखोंमें वंश, गोत्रादिका 
इल्लेख पूर्णरीतिसे पाया नहीं जाता हैः--जेसे कि कोई २ लेखमें केवछ गोत्र ही लिखा है, ज्ञाति, वंशका -नाम 
या पता नहीं है। ज्ञाति वंशादिके नाम भी कई प्रकारसे लिखे हुए. मिलते हैं, जेसे कि “ओसवाल” 
ज्ञातिके नाम लेखोंमें आठ प्रकार से छिखे हुए मिलते हैं [ १ ] डपकेश [२ ] उकेश [ ३] उबएश [४] ऊग्श 
[५ ] उयसवालर [६ ] ओलखलवालछ [ 9] ओश [ ८ ] ओसवाऊ। लिखना निष्प्रयोजन है कि यहां सूचीमें ऐसे 
आठ प्रकारके नामोंको एक “ओखवाल' हेडिडू में दिया गया है। इसी प्रकार कोई २ लेखोंमें आच्ायों के नाम, उनके 
शिष्योंके नाम, गच्छादि का विवरण पूर्णतया नहीं है। प्रतिष्ठास्थानोंके नाम भी बहुतसे लेखोंमें बिलकुल 
नहीं हैं। पुरातत्त्वप्रेमी सज्लगगण अच्छी तरह. जानते हैं कि प्राचीन विषय में ऐसो बहुतसी कठिनाइयां 
मिलती हैं, स्थान २ में प्राचीन लेख घिस गये हें, इस कारण बहुत सी जगह प्रयल करने पर भी खुलासा 
पढ़ा नहीं गया है । 

यह “लेख संग्रह” संग्रह करनेमें हमें कहां तक परिश्रम और व्यय उठाना यड़ा है सो सुज्ञ पाठक समझ 
सक्त हैं; “नहि वन्ध्या विज्ञानाति गर्भप्रसववेदनांम्‌ ।” अधिक लिखना व्यर्थ है। यह संग्रह किसी भी विषयमें 
उपयोगी हुआ तो में अपना समस्त परिश्रम सफल समझूंगा। 

आशा है कि और २ आचार्य, मुनि, विद्वान और सज्ञन लोग भी ज़ेन लेख संग्रह करनेमें सहायता पैंहु चार्वें 


और उनके पास के, या जिस स्थानमें वे विराजते हों वहांके जैन लेंखों को प्रकाशित करें तो बहुत छाभ होगा और 
शीघ्‌ ही एक अत्युत्तम संग्रह बन ज़ायगा। कि बहुना । 
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ग्राए एश४एशशा!0ए७४ 
ज+-+क्ञ&4इक ----- है 
जेन लेख संग्रह। 


प्रान्त - पूरब । 
जिला मुशिदाबाद । स्थान अजिमगञ्ञ । 


श्री सुमतिनाथजी का मन्दिर ७ । 
धातुर्यों के मूर्ति पर । 


आओ 


जेँ ॥ श्री सरवास गछ्े असामूकेन कारित ॥ संतु ११२० »। 


# नाहारों के पूर्वजों के प्रतिष्ठित जिनाल्‍यों में यह एक मन्दिर ग्रामके मध्य भागमें विद्यमान है । स्वर्गीया 
श्रेमीत मयाकुमर के पुत्र स्वर्गीय बाडु गुलालचन्दजी तत्पुत्र संग्रह कत्ताके परम प्रज़्य पिता राय सेताबचन्द्‌ 
नाहार बाहादुर हैं। पूर्व मन्दिर गद्भाखोतप्रे नष्ट हो जानेसे आप यह नवीन चेत्य संत १९५४ में 
निर्माण करवाया है | प्रथम मन्दिरका छेख- ॥ श्री ॥ सं १९१३ मिति बैशाख सुदि ५ शुक्रवासरे श्री जिन 
भक्ति सरि साखायां 3० श्री आनन्द बकुभ गणि | तत्‌ शिष्य पं। प्र । सदालाभ सुनि उप्रदेशात्‌ श्री अजिम- 
गश्न वास्‍्तव्य नाहर श्री खडगासहनी तत्पत्र श्री उत्तमचन्द्जी ततभायां श्री मयाकुमर एपः ओ्री सुमाते जिन 
प्रासाद कारितः प्रतिष्ठाप्य श्री संघाय समर्प्पितश्व विधिना सतां ॥ ज॑ं । यु । प्र । श्री जिन सौभाग्य सूरिजी 
विजय राज्ये ॥ 'श्री रस्तुः ॥ कल्याणमस्तुः ॥ श्रीः ॥ श्री: ॥ १॥ 2000० 

» आह लेख श्री पाईर्वनाथजी के मूर्तिके पीछे खुदा भया है, अक्षर बहोत प्राचान हैं। झुसस्मानेंने चितोर 
दरूल करनेके पूर्वमें यह मूर्ति वहां पर थी। 


(२) 


[2 |] 


सं० १४६० बर्षे माघ सुदि ६ रबो श्री आंचल्न गछ्ते प्रवाट झातीय व्य० उदा ज्ञायो- 
चत्त तत्पुत्र जोल्ला ज्ञायों डमणादे तत्पुत्रेण वयण० मूंडनेन श्री गह्नेश श्री मेरुतुंग सूरीणामुप- 
देशेन जाता श्रेयोर्थ श्री पार्वेनाथ विंबं कारित प्रतिष्ठित श्री सूरित्तिः । 
[3] 


संबत १४४० बर्ष पोष वदि ५ शुक्र गेहमी बास्तव्य श्रीमात्न क्लाती श्र० प्रतापसीढ़ 
जाए सोहगदे खुत छूदाकेन पितु मातु श्रेयोर्थ श्री वासुप्रृज्य विंब॑ कारित पूर्णिमा ग्ल 
ध्तिहित श्री सूरि जिनबच्चन सूरि। 
[4] 


सं० १५१० व० फाण शु० ११५ जकेश बंश जाणेचा गोजे सा० पदम पुत्र रखला.सुण०् 

साजण ज्ञा० जएसिरि पु० षेढा जाए कणसिरि पेता ज्ञा० लषमसिरि पुत्र ३ काल्ु खेमधर 

देवराज ज्ञाण चांदू साण हापाकेन ज्ञा० ३ यूजरि सु० पुंजा राजी दि कुठुंब युतेन स्वश्नयस 

क्रीक्रेयांस चतुबिशति पद्टः कारितः तपा श्री रत्नशेखरसू रि श्रीडदयन दिसू रिजिः प्रतिष्टित: । 
[5] 


सं १०१५ बर्ष माह सु० ५ शुक्के श्री उपकेश हाती नाहर गोत्रे साण लेज्ला पु० लाघा ज्ञा० 
सोहिगि पु० चांपा साल्ू ल्ञादा सहितेः पितु श्रेयसे श्री श्रेयांस नाथ विंबं का० प्रति० श्री 
घरघोष ग० श्री बिजयचंद सूरि पट्दे ज० श्री साधू रत्नसुरित्निः । 


[400 
संबत्‌ १०३६ बर्षे मार्ग शिर सु० ६ शुक्रे श्री श्रीमाल झ्ा० व्यव७ झाका ज्ञायो रातबदें 
'सुत लोवाकेन जा० मानू नापा निमि। श्री शांतिनाथ बिंव काराण प्र० पिप्फ० श्री मुनि सिधु 
सूरि पदे श्री अमरचंद्ध सूरिज्निः ॥ नापतिया ग्ामे । 


(३) 
४ [थे] 
संबत्‌ १६४१ बर्षे मागसर मासे । सी० श्री राजा ज्ञाण रजमल्ददे पु० दोसा ठाकुर घना 
हाथी लीबा हाथा ज्ञा० हरषमदे पु० जीवा एतत्‌ स्वकुट्ंब युतेः श्री पाश्वेनाथ विंबं काराः 
पितं श्री संडेर गश्ले वा० श्रीसहिज सुंदर पदे उ० क्रेमासुंदर पट्टे उण्श्रीनय सुंदर प्रविश्टित । 
॥ श्री पद्मप्रज॒जी का मंदिर ॥ 
[8] 


संबत १४ए५ बर्षे मार्गशीर्ष वदि ३ बुधे जकेश बंश लूणीया गोत्रे साः षीमा पुत्र साः 
संधारण श्रावकेण पुत्र सीहा सद्वितिन श्री पार्श्वनाथ विंबं कारित प्रतिष्ठित श्री जिननड, 
सूरिज्निः खरतर गह्ले । 


[9] 


संबत १५१० बर्षे बेशाख शु० ३ श्रीमाल झ्ातीय सा० ल्लाध्याकेन जायी गांगी पुत्र 
दासादि कुटुंब युतेन पुत्री रमाई श्रेयोथ श्री शांतिनाथ विंबं कारित प्रतिष्ठित श्रीतपा गड्ढे 
श्री रत्नशेखर सूरि पट्टे श्री लक््मीसागर सूरित्निः। धंघूका बास्तव्य ॥ 


[0 ] 


संबत १५५७ बर्षे माघ सुदि १५ गुरो ओकेश झ्ातीय ज्ञारडा सुत मेढ्ा ज्ञायो पदमाई 

श्रेयसे जणसाल्ी पताकेन श्रीवासुप्रुज्य विंब कारितं प्रतिष्ठित खरतर गछ्ले श्री जिनहंस सू रिजिः । 
| हि] 

संबत “१५६७ बर्ष शा० १४१४ वत्तेमाने मालवक देस ॥ डपकेस झ्ातों सा० देवसी 


जाण द्वेमा पु० सा० सागा ज्ञा० रुपएं पुत्र जसपाल्न ज्ञा० ख्पमी पुत्र रला विंब प्रतिष्ठित । 
तपा गद्ठे श्री हेमवल्न ( विमक्ष ) सूरितिः ॥ ; 


(४) 
[2] ' 


संघत १ए०० समिति आपषाढ़ सित ए गुरो श्री आदिनाथ बिंबं प्रतिष्ठित | बृहत खरतर 
ज्षद्ारक गछेश ज़० । श्री जिन ह॒षे पट्टे दिनकर ज्ञण० श्री जिन सोजाग्य सूरितिः कारितंच 
अ्रीमात्न बंशे टाक गोत्रे मोहया दास पुत्र इनुतसिहस्य ज्ञार्या फूलकुमार्या स्यश्रयोर्थ । 


॥ श्री ने मिनाथजी का पंचाय ति मन्दिर ॥ 
[43 ] 


संबत १५११ वण० माघ सु० ५ सोमे उंसवाल क्लाती क्षिगां गोत्र समदडीया जड़केण० 
सुद्दडा ज्ञा० सुहागदे पु० कम्माकेन ज्ञा० कस्मीरदे पु० ढेमा संसारचंद देवराज युतेन 
स्श्नेयसे श्री नमिनाथ विंबं कारितं श्री उपकेश गछ्े श्रो कुकुदाचा्य संताने प्र० श्री कक 
सूरिततिः । 
[4< ] 


£& ४३ 


संबत १५५३ बर्ष बेशाख बदि ४ गुरो डेसवाल ह्लातों कटारीया गोत्र सा० सरवण 
जा० राणी सुत सा० सिघा ज्ञाण सोमसिरि सुण साण् आए नाम्रा जाया विरणि सुत सा० 
पुनपाल सा० सोनपाल सुरपति प्रशुख कुटुंब युतेन खश्नयस श्री पाश्वनाथ विंबं कारित॑ 
प्रतिष्ठित च। श्री लक्ष्मीसागर सुरिन्निः ॥ श्री-॥ 


[45 |] 


संबत १८४३ बर्षे बेशाख सुदि # प्राग्वाट झाए व्यव० पता जाया ' मदी खुत दध्य6 
जोजाकेन ज्ञाए राजू जातू राजा रत्ना देवा सह्दितिन खपुविज श्रयोथ श्री शांतिनाथ विष 
का० प्र०. तपागछ्ठ श्री ढेमविमल्ल सूरि श्री कमल्न कक्षस सूरित्िः सिरुत्रा बास्तव्य । 


[ 46 ] 


संबव १६१५ बर्ष वेशाख वदि १० जामे लवाछ वास्तव्य ढुबड झालीय मंत्री श्वर गात्रे 


(५) 
3 बिक श्र $ + दि डर तन न्‍्नथ्य 
दो० स० क्षेमाकेन ज्ञा० राणी स० श्री पाश्चनाथ दिबं काण० श्रण० श्री तेजरत्न सूरित्निः हे 


॥ श्री चिंतामणि पार्खनाथजी का मंदिर ॥ 


[7] 


संदत १४०५७ वर्ष माघ बदि २ रबो उंशवाल झातीय जएझारी गोत्रे सा० गेढ्हा पुण 
सो # पी ज्ञा० पोलश्री पु० हराकेन आत्म पुष्याथ श्री अजिनेदन विंबं कारापितं प्रतिष्ठित 
श्री धर्मघाष गछ ज़० श्री बिजयचंझ सूरि पटटे श्री साधुरत्न सूरित्िः। 


[ 48 ] 


संबत १५२४ बर्षे बेण ब० ११ बुध बांवडी बास्तव्य जकेश ह्लातीय व्य० षीमसी ज्ञा० 
वानू पुत्र व्य० गणमा जञाण् वाबू पुत्र व्य० केब्हाकेन जा० मानू बुद्ध ज्ञा० घूधापुत्र मेघादि 
कुठुंब युतन श्री मुनिसुत्रत खामी चतुर्षिशति पट कारितः प्रतिष्ठितः ॥ ७ वम्नगत चांइ सगीया 
श्री मते सूरि श्री उकेश विंवदर्णीक ७ गछ्चे प्रतिश़्ा कारिता। # ( अक्षर अस्पष्ट है )। 


[49] 


संबत !१ध१७ बर्ष माघ वदि ४ शुक्ल मंत्रि दली० वंश उच्च गोत्रे ठ०ण पाब्हएमीकेन 
पु० ठ० कसी ठ० जन्नयचंद उठ० ढेसा पुत्री अजाइव सहितेन परिवार युतेन श्री शीतल्ल 
नाथ विंब कारिते श्री खरतर गछ्ने श्री जिनसागर सूरि पट्टे श्री जिनसुंदर सूरयस्तत्पष्ट 
श्री जिनह॒प सूरितिः घतिष्ित । 


[ 20 ] 


संबत १५६३ बे मार सुदि ० युसे श्रेष्टि गोत्रे सा० बढा जाए वालढ़दे सु० कुदा जाए 
पढह सु० ढ्विरा शिरा आंबा सह खषा युतेन श्री प्मप्रजु विंब॑ कारितं उपकेश गछ्ले ककुदा- 
चाय संतान ज्ञ० श्री देवशस्त सूरिज्निः प्रतिणित ॥ 


( ६०) 
[2॥] । 


संबत १६३० बर्षे माघ सुदि १३ दिने पत्तन वास्तव्य सा० सांडा ज्ञायो लपमाए सुत 
थीर पालेन जाया रंगाए प्रमुख कुटंंब युतेन श्रो संजवनाथ विंबं कारित प्रतिष्ठित तपा 
गहाधिराज श्री दीरविजय सूरिनिश्चिरं नंदतातू। 


० है 
॥ रोप्य के मृत्ति पर ॥ 


संबत १०३३ का जेष्ट शुक्के १३ शनिवासरे श्री शांतिजिन पंचतिर्थाका उस बंशे झुघे- 
ड़िया गोत्रे बाबु दृषेचंद तत्पुत्न बाबु बिसनचंझेन कारित पुनमिया विजय गछ्ले श्री शांति 
सागर सूरिज्निः प्रतिष्ठित । क्‍ 


॥ श्री संजवनाथजी का मंदिर ॥ 
[23 | 


संबत १०११ बर्षे ज्ये० सु० ३ गुरो दिने कण झ्लातीय श्री वरलद्ध गोत्रे नाथु संतान 
राजा जाया राजलदे सुत सह सावलू राणा हुदा श्री मन्नयुतो पित मात श्रेयसे श्री चंद 
प्रत्न खामी विंबं कारित प्रतिष्ठित श्री बृढ़फछ्ले श्री मुनिशेखर सूरि संताने श्री महेंझ सूरे 
पट्टे श्री श्री श्री रत्नाकर सूरिनिः झुज् ॥ 


[ 2< | 


संबत १०४६ बर्षे माघ सु० १० रवो श्री श्रीमान्न झा० सं० ज्वूजच ज्ञायो सं० जरमादे 
सुत संण समरसी ज्ञायो घनाए सु० रा० अजन केन जाया अहिवदे पुण सं० राणा शाणा 
भ्र० कुटुंब युतेन खश्नेयसे श्री वासुपूज्य विब॑ कारिए प्रति० श्री बृहस॒पा श्री कनसागर 
सुरि पट्टे श्री उदय सागर सूरिन्निः | बुगुज्ञ ग्राम ॥ 


(७) 


[25 |] 


8 


संबत १५६३ बर्षे माह बदि ११ दिने रवो श्री श्रीमांल झृलतीय स्रघु शाषायां । उसण०् 
केसव ज्ञा० ज़रमी सुत व्य० वीका ज्ञा० संपू | ज्ा० व्य० आसाकेन जाया अमरादे जातृ 
व्य० लाडण प्रमुख कुट्ुंब युतेन श्री वासुप्ूज्य चतुविशति पट्ट कारितः प्र० श्री सूरित्निः श्री 
स्‍्तम्नज तीर्थ । कृतवपुर बास्तठ्यः ॥ शुज्न॑ ज़वतु । 
[26 ] 


संवत १५७७ बर्षे बेशाख सुदि 9 सोमे उ॑स्वाल झातीय सूराणा गोत्रे साह शिवदास 
जिनदासकेन णहे ज्ायो नाई नारिग सुत जात राजपणक्ष सहितेन मातृ नारिग श्रेयोथ श्री 
कुंथुनाथ ।वेंब श्री चतुबिशति ज्ञिन सहित कारापित प्रतिष्ठित श्री धर्मघोष गछ्ले नंदिवद्धन 
सुरि पढे नयचंद सुरिज्निः ॥ 


संबत १३०० बष फायुण सुण १५ - ० -+ - - - - गछे जट्टारक शुल्वकीत्ति डपदे- 
सात्‌ अत्ताल कहती गोपल गोज्रे सं। दोर राज जाया सेदबख पुत्र सं० चेरह राज जाया जीरी 
पुत्र बाल्लूमणी नित्य प्रणमंति ॥ 

(28 ) 
॥ श्री शांतिनाथजी का मंदिर ॥ 

संबत १०१० बर्षे पो० सु० १७ शुक्रे उपकेश झातीय फ्ण० शिवा जाण प्रीमलदे सुत फ० 
रामाकेन जा० आसु प्रमुख कुंटुब युतेन निज श्रेयसे श्री सुमतिनाथ बिंबं का० प्र० श्री तपा 
गह्न नायक श्री श्री श्री रत्नशेखर सुरित्निः ॥ 


[ 29 |] 


० ॥ राय बुधसिहजी झुधेड्रिण का घरदेरासर 0 
संबत १५३६ बर्ष फायुण सुदि ५ दिने श्री उकेश बंशे सेठि गात्रे श्र० सीघधरेण “ज़ा० 


६८९) 


घिरी सुद्ूणी पुण०् थावरासिंह | जटादि युतेन खश्नयोथ श्री पार्श्वनाथ विंबं का० प्र० श्री खर 
तर गछ्े श्री जिनज़द् सुरि पदे श्री जिनचंड सुरिन्निः। 
॥ श्री सांवक्षियाज्ञी का मंदिर - रामबाग ॥ 


[30] 


संबत १५४६ माघ बदि ४ सुचितित गोत्रे सा० सोनपात् सु० सा० दासू जाणए लाडो 
नाम्न्‍्या पुण० सिवराज ज्ञायों सिंगारदे युण चूहड़घन्ना आसकरणादि सहितया खपुण्याथ श्री 
अजितनाथ विंवं का० प्र० उपकेश गछे कुकुदाचाये सं० श्री देवगुप्त सुरिजिः ॥ 


जिला - मुशिदावाद । स्थान - बाल्ूचर । 
॥ श्री आदिनाथजी का मंदिर ॥ 
[8] 


पत्थरों परकां छोख 

॥ श्री जिना ) श्री मत्‌दिऋमा दिस्य राज्यात्‌ संघत १७४७ मिते। श्री शालिवाहन 
टकाब्दाह्वक १३९० प्रवत्तेमाने । मासात्तम माघ मासे शुक्के पक्के ३ तृतीयायां तिथो गुरुषासरे 
थी तपगछाधिराज जट्टारक श्री विजय जेनेंड् सुरीश्वर विजय राज्ये। मट्मिापुर वास्तव्य 
एजब्ानी गोत्रे । .साइजी श्री जीवशदासजी तत्पुत्न धम्पज्ञार धुरंधर साहूजी श्री केशरी 
'सेहुजी तस्यज्ञार्या धर्म कर्मंशि रता बीबी सखू्पोजी पं। श्री जावबविजय गणिरुपद्शात्‌। 
खरह जिन विंब स्थापनाथ ॥ बालोचर नगरे श्री जिन प्रासाद का रितं। प्रतिष्ठित पंण जाव 
विजय पं० गंजीर बिजय गणिज्षिः। यावत्वरासुमेरो दि । यावश्वेक्लोक्य जाखर । तावसिष्टलु 
प्रासादं निर्षिन्नन्तु सुनिश्चल ॥ १ ॥ लिएिकृत पं० जूपबिजयेन । 


| [82 |] 


श्री जिन शासनो जयति॥ श्री मत्तपागण शुजांबर धमेरश्मिः। श्रो सूरि हीर बिज- 
योकित क्वान लददमीः ॥ यस्योपदेश बचनाय्यवनेश मुख्यो । एिंसानिराकृत परो प्रणुणो वच्नूतर 
१॥ तत्पद्दें ऋमतोरबीब विजय जेनेंद् सूरी श्र । स्वडाज्ये प्रयुणो जिनाछय वरो वाल्ोचरे 
झंगके ॥ श्री संपश सदढायता झ्ुनरुचिः श्री केशरी सिहक। स्तत्पत्न्या जिन राज पक्ति 
बशतः कारा पितायं झसुदा ॥ १॥ श्री वीर द्वीर सूरीश संघाटक गुणाकरः। वाचकोत्तम 
ज्ूमान्यः श्री कद्धि बिजयोजवत्‌ ॥ ३ ॥ तडिव्य ज्ञाव बिजयोपदेश वाक्येन कारिते रस्ये 
प्रतिष्ठित च सदन जिन देव निवेशन । शुत्नतः ॥ ४॥ जअरझं जवतु संघस्य जद प्रासाद कारके 
तथा ऋषं तप गश्ले जझ जवतु घामिणां ॥ 


[ 38 ] 


॥ घातुयापरका लेख ॥ 
सबत १४०० बेशाख सुदि ५ जार जडिया गोत्र । सा० जोंदा सुत। सा० पदाकेन पुण 
फासु रजनादि सहितेन खज़ायों पदम श्री पुष्याथ श्री बिमलनाथ विंबं श्रीढेमहंस सु रिनिः 


[84 ] 


संबत १०१३ बेण सुदि ५ गुरो श्री हुंबड कृतीय फडी०ण शिवराज छुत मढीया श्रेयसे 
जात हीराकेन घ्ातृज कुझूया सुतेन श्री शांतिनाथ जिंब॑ कारितं प्रति० बृद्ध तपा पक्षे श्री 
रनालेंद सूरितिः ॥ 


[55 ] 


संबत १०२८ बर्ष माघ बदि ५ गुरो ऊपकेश हक्लातीय श्रे० तेजा ज्ञाए तेजलवदे पुत्र जूठा 
जाए पतसमादे पुत्र देददास गणपति पापट जेसिंग पोचा युतेन करणा श्रयोथ संजवनाथ 
बिंबं का० श्री साधू पुश्चिमता पक्ष श्री पुष्य्चंछ सूरीणाझुपदेशेन प्र० श्री विजवनझ सूरिणा 
कडी बास्तड१ः ॥ ; 


( १० ) 
[36 ] मु 


संबत १५३४ बर्षे -- झु० ३ दिने सा० अरसी जाया रानूं पुत्र सा० लूणाकेन जाय॑। टी पृ 
प्रमुख छुट्ंब युतेन खश्नेयसे श्री धर्मनाथ विंबं कारापितं प्रतिष्ठित तपा गछ श्री बद्धपो 


सागर सूरिजिः पान बिहार नगरे ॥ 
[87 ] 


संवत १५७३ बर्षे माह सुदि ६ दिन वारडेचा गोत्रे सा० कोद्ा ज्ञाण सोनी पु० साहू सीढ़ा 
सदजा सीहा जाण होरूं श्रयोर्थ श्री कुंथुनाथ विंबं कारिते प्र० श्री कारंट गछ्ले धी - - सूरि निः । 
[38 ] 


संबत १०४० बर्षे आपषाढ़ सुदि १ रबो श्री श्रीमाल्षान्वये डडडा मोत्रे साह श्री चंद 
पुत्र चोताब्हूण अजय राजा रायम्रन्न आसधघीर आजा जाया केल्ली पुत्र साण् योगा एइढ्द्वा 
दाकतन एसा नरपाक्ष साहू सहसमन्न पुत्र थिः कीत्तिसिंद साह रायमन्न पुत्र हमा गजपति 
उकुैरसी । सा योगा पुत्र महिपाख ठाए एड्हा जायो इब्हणदे पुत्र सहसमन्न सीड्मल्ल साढ 
आसघर ज्ञायो हासी सिंगारदे पुत्र राया शकतन जाणए शकतादे पुत्र षेता जश्तमह् । षेता 
पुत्र जेरोदास जइतमल्तेन राया शकतन पुण्याथ: श्री शांतिनाथ चडवीस पट्ट कारित प्रण० 
श्री धर्मघोष गछ्ठे श्री साधुरत्न सूरि पह्टे श्री कमश्षप्रत सूरि ततपदे श्री खदयप्रन छुरििः। 


॥ श्री बिसलनाथजी का मंदिर ॥ 
[89 ] 
संघत १४७८९ बर्षे ज्येष्ट बदि ५ शनि० छुगड़ गोत्रे सा० धीढा पुण डाड़ा पुत्र साटा 
हारा रग सुकनाज्या डाडा पितृव्य सा० रूढ्हा पु० रेडा क्यसे श्री आदिनाथ ईिंबं का रिते 
पग्र० वृदकछ्ीय श्री अमरप्रत सूरितिः ॥ शु चवतुः। 


[40 |] 


संबत १०१५ बे० ब० ५ झतरी गामे प्राव्वाट सा० शासा ज्ञाप संप्तारी पुत्र साक 


९ शह)) 


कम सीहन ज़ा० सारू सुत गोइंद गोपा द्वापादि कुठुंब युतेन जातज माहगज श्रेयसे श्रो 
मुनि सुत्रत बिंवं का० प्र० तपा श्री सोम सुंदर सूरि शिष्य श्री रत्नशखर सुरित्निः ॥ 


[4[] 


4. चाहे, 


सं० १७७१ ब्ष वशाख सुदि १३ दिन श्री उकेश बंश सखवाल गात्र सा० साला' जा७ 
खलतादे पुत्र सा० जावडन ज्ञा० जवणादे पुत्र रायपाल तेजा बला लीखा रामपाल जाया 
आंदू पुत्र साहंट प्रमुख सपरिवार युतन श्री मुनि सुत्रत बिंवं कारित प्रतिष्ठित श्री खरतर 
बल श्री ३ जिनसमुझ सूरिनिः ॥ 


[42 ] 


ज॑ संबत १५घ६ बर्षे श्री खरतर गछ् जाड़ीया गोत्र सा० नाथू पुत्र सा० पाव्ह सा० 
लकू ज्ञाण० नीप्प रा-सटकया मपसीसू प्रमुख कुटुंबिकया श्री आदिनाथ बि० का० ज़० 
श्री जिनहुंस सुरिन्निः प्रतिष्ठित ॥ श्री ॥ 


(43 ) 
से १६०७ बर्षे बे० श्रु० ५ ज्ोमे श्रीमाल क्लातीय ढोर गोत्रे सा० धरमगज जायो बीरू 
सुत सा० सतीदास ज्ञायो वा० ईदाणी ताज्यां प्रष्यार्थ श्री शांतिनाथ बिंवं कारितं प्रण खर- 


तर गछ्ले श्री जिनचंद सुरित्िः। श्री जिनजानु सूरीणामुपदेशेन। अजाईः ४२ बर्षे श्री 
झकवर राज्य । 


(44 ) 
॥ रौप्यके मूर्तिपर ॥ 
॥ से १९१० मिं । आसोज सुदि ए तिथो बुधबारे मू । बाबु श्री प्रताप सिंघजी तत्युत्र 


प्षठमीपत्त चि। धनपत्त तत्रसिंघ श्री आदिजिन बिंवं कारापितं वा० सदाखाज प्रतिष्ठित ॥ 
शांति जिन॑, नेम जिन, पार्शव जिनं, घीर जिन पश्चतिथी । मिः मिगसर छुद १॥ श्रीः ॥ 


0 श्री सम्यव नाथर्जी का मन्दिर ॥ 
॥ पहरोपरका क्षेख ॥ 
[45 ] 
“संबत १७४४ मिते बेशाख सुदि ५ रबो । श्री बाल्ूचर पुरे । जण श्री जिनचंद सूरि जी 
छिजय राज्य वायनाचायय श्री अम्ृतधर्म गणिनां० पं० क्ृमाकबत्याण गणिः। तत्व कुमारादि 


छुता नामुपदेशतः श्री सक्सूदावाद बास्तठय समस्त श्री सहन अ्री सम्नव जिन प्रासाद 
कारितः प्रतिष्ठा पितश्ष बिघधिना । सतां कब्याण दृष्यथम्‌ ॥ 


[46 ] 
अस्त चेत्य बघणने । निधान कब्पेनेवजिमनोरमे । बिशुद्ध छेन्न: कलशबिराजित ॥ 
छ्लुचारु घंटावक्षि कारणाकृ ति । ध्वनि भ्रसन्नी कृत शिष्टमानसम्॥ २ ॥ चलत्यताका श्रकरे 
काम । माकारयन्नूनमं निन्यसतान्‌ ॥ निषेधयन्निश्वित उुष्टबुद्धीन.। पापात्मनश्वापत्तः 
चित्‌ ॥ १॥ संसेव्यमान सुतरां सुधी नि । ज्व्यात्म निम्न रितर प्रमोदात्‌ ॥ बाल्ूचराख्य 
घबरे पुरेदों। जीया घिर॑ सम्नवनाथ चेत्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
धातुयोंके मृत्तिपर। 
हज 
उ॑ संबत १७१५ वर्ष आषाढ़ बदि १? जकेश बंश ढींक गात्रे म० सिवा प्ञाए हज पुर 
सण ही राकेण ज्ञा० रह्गादे पुत्री सेनाए प्रमुख परिवार युतेन श्री चंड्प्रज् बिव॑ कारित श्री 
खरतर गछ्छे श्री जिनजद सूरि पटटे श्री जिनचंद सूरित्िः प्रतिछितं श्री: ॥ 
[48 ] 
'घुरए बर्ष आयपादहू बदि ? श्री मंत्रिदलीय उ० लाधू जाया परमिणि घ॒त्र सण अचल 
दासर पुत्र उम्रसन क्दरीसतन सूयसेन बुद्धिसत दृवपाल् ब्रीस्सन पढ्राजादि युतेन खश्न-, 


* 
झ््प 


(१३ ) 


यसे श्री आदिनाथ बिंव कारित प्रतिडित श्री खरतर गछ्के श्री जिनसागर सूरि पट्ट आओ जिन 
सुन्दर सूरि पद्ठालझ्वार श्री जिनदृष सुखिरेः ॥ श्री ॥ 


[&%9] 


.... सं० १५५३ बर्षे बेशाख घदि ४ गुगे भी उपकेश वंश स० देख्हा जाया दूढ्हादे पृत्र दसृथ्क 
सुझ्ावकेण जाया मेघू पुत्र जयजझता पोज पूना सहितेन खश्रयसे श्री आअअ्ल गछ्ले श्वर श्री जक 
कंख्नरि सूरीणामुपदेशेन श्री सम्जत़कनाथ मिंव कारित प्रतिछित श्री संघन । 


[860 |] 


सं १५४४ बर्षे मागशोप सुदि १० शुक्र उपकेश क्लातो । आदित्वनाग गोत्रे संण० शुणधर 
पत्र स० सालण जा० कपूरी पुत्र स० कमपाल जा० जिणदेवाए पुत्र सा० सोहिलेन जात पास 
रस देवदस जायी नानू झुतेन पिश्नोः पुण्या्थ श्री चंद्धप्रत चतुविशति पड़ः कारितः प्रतिष्ठितः 
रै कपकेश गछे ककुदाचांये सन्‍्ताने श्री कक् सूरिज्िः श्री जहनगरे ॥ 
[84] 


स॑ १५५७ बर्ष ज्येष्ठ व० ? झुक्े लपके० पत्तन बास्तव्य सा० देवा ज्ञा० कपूरों पु० सा 
खासा जाए नाऊं पु० हपो ज्ञा० सनी जाए साइआ रह्नसी सा० आसकेन रत्नसी नमिण 
»। वासुपूज्य बिंवं उपशण श्री सिद्धाचाये सन्‍्ताने प्र०्जण० श्री सिद्ध सुरित्तिः ॥ 


[52 ] 
ल॑ संबत १५५७ बर्ष ज्येष्ठ सुदि छ सोमे ब्राग्वाट क्ातीय इु० गांगा तु० मुजा पुत्र तु 
सहिराज जाए रमाए आविकया श्री बासुपृज्य बिंवं कारित श्री खण्तर गह्े श्री जिनसागर 
छूरी श्री जिनसुन्दर सूरि पहराज श्री ३ जिनह॒षे सूरित्निः प्रतिशित शऔ्रीरण्लु कब्याएं जूणात 


(53 ] 
| । 


से १४३४ बर्ष जपकेश झातीय बांज शोजे सब्ती जाटा जाए जुयतछद थु० सांशिक 


(१४ ) 


अगिन्या वीरिणी नाम्न्या श्री धर्मनाथ बिंवं कारित प्रतिष्ठित तपा गछे श्री रत्नशखर सूरि 
पदे श्री खदमीसागर सूरितिः ॥ 


[54 ] 
पं १००९१ बर्षे बेशाख बदि ६ झुक्रे प्राग्वाट क्लातीय मण० पाह्हा पुत्र म० पांचा जाया 
बाए देऊ पुत्र मण० नाथा जाया श्रा० नाथी पुत्र म० बिद्याधरेण पु० म० हूंसराज हमराज 
'जीमा पुत्री इद्ाणी इत्यादि कुट्ंब युतेन श्रेयोर्थ श्री आदिनाथ बिंवं कारित प्रतिष्ठित 
कुतव पुरा गछे श्री इंडनन्दि सूरिपट्टे श्री सोज़ाग्य नन्दि सूरिन्निः श्री पत्तन बास्तव्यः ॥ 
[55] 


द्रून 


सं० १६०० वर्ष ज्येष्ठ सुदि ३ शनो श्री श्रीमाल क्वातीय साण जेठा जा० मब्हाई पुत्र 
सोनाकर ज्ञा० वाए कमलादे पु० सोना वीराकेन श्री पूछिमा पक्षे श्री मुनि रत्न सूरिणा- 
मुपदेशेन श्री श्रेयांसनाथ बिंवं कारित प्रतिष्ठित श्री संपेन ॥ शुत्ल जवतु कव्याणमस्तु । 
॥ रोप्यके मूत्तिपर ॥ 
[56 ] 
संबत १९०३ शाके १३६० प्र। माघ मासे कृष्ण पश्चम्यां भ्रगो वासरे श्री मछुदावाद 
वास्तव्य ज॑सवाल ह्लाती बृद्धशाखायां साह निद्वालचन्द इंदार्सिघ खश्नेयोर्थ श्री शांतिनाथ 
जिन बिंव कारापितं। खरतर गछे श्री शांतिसागर सूरित्निः प्रतिष्ठित । तप्पा सागर गश्े । 
राय धनपत सिंहजी का घरदेरासर । 
[57] 
सं० १९४० फाण० क्ु० २ बुधे प्रताप सिंहजी छुगड़ जायो महताब कुंवर चंडप्रत पतञ्र- 


तीचींका । थ। सदा लाज़ेन प्र० श्री अमझत चंझ सूरि राज्ये सं १०४५ आपषाड़ शुक्क १० 
आत्मनः कव्याणार्थ । 


( १५.) 


०. किरतचन्दजी सठिया का घरदेरासर - चावल्लगोल्ता । 


[58 ] 


सं०ण १०३३ चेशाख बदि ४ प्राग्वाट वयण आपा जाए आहडी पुत्र उयण लरसीहन जाण् 
पढ़ पु- साब्हादि कुठुंच युतेन खश्नयस श्रो बासुप्रूज्य बिंव॑ का० घ० तपा स्नशेखर' सूरि 
पद श्री छह्मीसागर सूरिनिः । 


श्री सांवक्षियाजी का सन्दिर - कीरतबाग । 
[59 ] 


पाषाण के सूसिणेंपर । 

॥ श्री सं० १७३० साघ शुक्क ५ चंद श्री पाश्च॑चंद गछ्ते लण् श्री हुपचंदजी निस्यचंद- 
जीत्कानामुपदेशन । उस बंश गांधी गोत्र साइजी श्री कमक्ष नयनजी तत्पुञ्न सा० उदय 
चंदजी तत्वमंपत्नी तथा ज॑स बंण गहलड़ा गोत्र जगस्लेठजी श्री फत्तेचंदजी तत्पुत्र सछ 
ख्राणन्द चंद्जी तत्पुन्नी बाइ अजबाजी श्री मत्याश्ेनाथ बिंवं कारावितं । प्रतिश्ितश् वि० 
सूरिन्निः श्री जानुचंदेणति आचंड/कंचिरं नन्‍्दतात्तड जूयाश्वश्रिय । 

[60] 


॥ श्री सं० १०३१० माघ शुक्ल ५ चंदे श्री पास वेद गछ्े उण० श्री हृषचंषनी नित्यचंद 
जीत्कानामुप्देशन ज॑स बं० गांधी गोत्र सा० श्री कप्रत्न नयन तप्पुत्र सा० उदय चंझजी 
तत्थमंप्त्नी तथा डंस बंश गहदछड़ा गोत्रे ज़गत्सेठ श्री फतचंद जी तत्पुत्र सठ आणन्द 
चंद तत्पुत्री बाइ अजबाजी श्री बासुपूज्य विव काराणित। प्र० सूरि श्री छानुचंडणेति जे 
जूयाब्षिवं सदा ॥ 

[6] ] 


है] 


हि पाषाणके चरणोंपर । 
सं० १७३० बर्षे माघ शुक्क ७ चंदबासरे उस बंश गांधी गोज्े सा० श्री कप्तक्ल नैयत 


(१६ ) 


जी तत्एुज़ सा०ण उदयचन्द जी तम्नाया बाए अजबोजीकेन श्री पार्य प्रथम श्ायदिज्ञ मछू- 


घर णछुका कारापितं । 
[62 ] 


.संण १ए३७ यर्ष साथ शुक्ल ५ सापे गांधी गात्र सा० श्री कमल नयन जी तत्पुत्र साण 
ही “उद्यचंद जी तत्वमंफनी बाए अजवोजीकेन श्री बासुबृज्य प्रथम सुझुम गशघर 
पाछुका काराएितं । 

[63 | 


सं० १०६१ चेत्र शुक्त पञम्यां शनिबासरे चंद कुलाधिप श्री जिनदत्त सूरीणां चरण 
स्थापन श्री सहाग्रहण श्री जिनहृर्ष सूरीणामुपदेशात्प्रतिष्ठिते ॥ 


[6< ] 
घातुके मूत्तियोपर 


सं० १५१४ बर्षे बे० ब० ७ जकेए ज्य० गोइन्द जाण राजू पुत्र नाथू जाया रूपिणि 
जातू - नाब्हा केन जाया छीलू प्रमुख कुठुंच युतेन श्री ्रेयांसनाथ बंद कारिते प्रतिष्ठित 
श्री सोमसुन्दर सृरिपट्ठे श्री रत्नशखर सूरि राज्येः ठ ॥ काछ्घरी ॥ 


[65 | 


08० 


सं० १०३० बर्षे चंत्र बदि ५ शुरू रजीआए गोत्रे हुवड़ कातीय दोसी ठाकुर सी जाके 
नाए छूसी सुत दोसी दास्षारेन हृरपाल दासा पोगा युतेन मातृ श्रेयसे श्री कुंथुनाथ (बे 
कारिते दुवड़ गछे श्री सिघदत सूरे प्रतिष्ठित । उपाध्याय श्री शीक्रकुझर गणि । 
[68 ] 


सं० २५३१ बर्ष बेशाख बदि ११ सामे श्री श्रीमाज्ष क्ा० सा० गोआ ज्ञाण ज्ञुऊ सु 
साए साज्रण जा०ण सदाआरि सु०ण साए- लटकण जाए गुराए सुण० सा० सोस सा० पासा 


(१७) 


सहसाख्येः पितू मात श्रेयसे श्री अजितनाथादि चतुविशति पट्ः प्रर्णिमा पक्षे श्री पुष्यरत्न 
सूरीणामुफ्देशम कारितः प्रतिष्ितश्च विधिना श्री अहमदावाद नगरे। 


श्रो दादास्थान का मन्दिर । 
पाषाण के चरदोपर । 


[67 | 


४ श्री ले नमः ॥ संबत १०११ मिति माघ सुदि १० दिने महोपाष्याय जी श्री ?ण्० श्रौ 
समयसुन्दर जी गणि गजेंदाणां शिष्य मुख्योक्षम श्री १०५ श्री इषेनन्दन जी शाखायां 
पंमितात्तम प्रवर श्री 9 श्री जीसजो श्री सारइजी तत्दिष्य पंण्बोधाजी तत्दिष्य पं० हजारी 
नन्दस्य खपदशेन सुश्रावक पुण्य प्रजावक कातेल गोत्र साहजी श्री सोजाचन्द जी तत्‌ जात 
मोतीचन्द जी श्री मत्‌ बृहत खस्तर गछ्ले जज्गम युगप्रधान चारित्र चूड़ामणि जद्ारक प्रहु 
श्री २० श्री दादाजी श्री जिनदत्त सूरिजी दादाजी श्री १०७ श्री जिनकुशल सूरि हरी ख- 
राणां पाइुका कारापिता मकुशूदाबाद मध्ये प्रतिष्ठित महेंद सागर सूरितिः ॥ शुल्लमस्तु । 


| 68 ] 
सं० १०प६ रा वर्षे मागेशाषे माले शाल्पके १० लियो शाऋबारे बृहत श्री खरतर गछे 
जञं०। यु०ण | ज़ञ० । भ्री १० श्री ज्ञिनचंड सूर सन्तानीय सकप्त शाखाशाथ पावन प्रधान बु छि 
निधान । श्री मझुपाध्याय जी श्री १०० श्री रनसन्दर गणिजिय्राणां चरण स्थापन | 
साइजी छूगड़ योत्रीय श्री बाबु श्री बधलिंह जी तत्युज़ बाय श्री प्रतापसिंह जी आउमरढेल 
प्रतिष्ठित श्री रस्वुः कब्याणखमस्तुः । | 
श्री आदिनाथजी का मन्दिर - कठगोखा । 
[69 ] 


'छ संत्रत १४७० दर्य पोष घदि ?०-युरो श्री नीसा क्ातीय गंण्गड़दा जाया सलपषु-तयो 


( १८ ) 


सुतेन सह खायरेण खश्नेयले श्री जीवत्खामि श्री सुपाश्वनाथ बिंव॑ काराणितं प्रतिष्ठित श्री . 


बृद्त्तपा पक्के श्री रत्मसिंह सूरिनिः शुजेजवतु । 
[70] 


<सं० १५३० बर्षे माघ सुदि ४ शुक्र सांबोसण वासि प्राग्वाट झञाण० ठयण सोना जञा० माक्त 
यु० व्य० नारद बंधु व्य० बिरूआकेन जाए वीब्हएदे पुण दघर सा साइयादि कुदेब युतेन 
निज श्रेयसे श्री सम्जवनाथ विंब काण० प्र० श्री तपा गछ्े श्री खत्मीसागर सूरित्तिः ४ 


[7(] ५ 


सं० १५०३ श्ाके १३६७ प्रवसमान माघ कृष्ण ५ भरत अहमदाबाद बास्तव्य जं॑ल्नवाद्ष 
क्ााती बृद्ध शाखायां सा० केसरीलिंह तत्पुत्र साह विसंघजि ततनायों रुषमणी खशञ्नर्थे श्रो 
आदियखर जिन बिंव जरापितं श्री शांतिसागर सूरिन्निः प्रण् ॥ 


श्री जगस्संठजी का मन्दिर - सह्मापूर । 


[72 ] 


सं० १७४५२ बर्ष माघ बदि १ गुरो प्रा० कराए सण् जेसा जाण सूरी पुत्र सर्वणेन जाए 
रूपा मात पित श्रेयसे खश्नेयसे श्रो कुंथुनाथ बिबे का० भ्र० श्री साधु प्र्णिमा पक्ते श्री 
पुष्य चंद सूरीयासुपदेशेन विधिना श्री बिजयचेछ सूरिन्िः ॥ श्री रस्तु ! 


[78 ] 


सं० १५३६ बण० फा० शु० १५ घाग्वाट उय० होरा ज्ञा० रूपादे पुत्र व्यण देपा जाण् 
गीमति पु० गांगाकेत जञा० साथी पुत्र सेरा जातु गोगादि कुट्ेब युतेन श्री नमिनाथ बिंवं 
का० प्र० तपो गज्े आी उद्सीलागर झुरित्िः। पींमरवाड़ा ग्रासे मुंठल्षिया बंशे श्री: । 


(६१९) 
) [74 ] 
स॑ १०७० बेशाख सुदि ६ साम उपकेश झ्ातों बल्नहि गात्र राका शाखायां साण् 
पासड ज्ञा० हापू पु० पेथाकेन ज्ञा० जीका पु० १ देपा छूदादि परिवार युतेन खएषुण्याथ 
श्रो पद्मप्रज बिंव कारित प्रतिश्िित श्री लप्केश ग्च ककुदाचार्य सनन्‍्ताने जण० श्रो, सिद्ध 
सूरिनिः दन्तराए बास्तव्यः । ४ 
कल 9) ] 
स्फटिक के जिंव पर । 
स॑ १३१० बण ज्यण सु० ? श्री स्तम्म तीथ वा० उकेश हलाण्गांधि गोत्र प- सी सीपत 
जा० शिवा श्री कुन्थुनाथ बिंव प्र०ण० श्री विजयानन्द सूरितिः। तप ( नय ) करण । 
॥ 89] 
रोप्यक सूत्ति पर । 
संष १७६६ बर्षे बशाख शुक्क ५ तिथो। उंसवाल् बंशीय श्रेष्ठ श्री माशिक चन्दजी सधर्म 
पत्नी माणिक देवी प्रतिष्ठित श्रीमत्‌ चतुर्विशति जिन बिंव चिरे जयतात्‌ ॥ श्रेयोस्क्ः ॥ 
जद जवतुः ॥ २४ 
॥ श्री नसिनाथजी का सन्दिर -- का सिमघजार ॥ 
(3४ 0 
३ ७. ४१ 
घातुयाके मूलिपर । 


सं० १४७० बर्षे ज्यध्ठ बदि ७ उपकेश क्ातीय आयचणाग गोजे सा० आसा ज्ञा० 
वाह्नि पु० माजू नाहू जा० रूपी पु० खेमा ताब्हा सावड़ श्री नमीनाथ बिंव का० पूर्बत लिए 
बु० आत्मा श्रे० लपकेश कुकण० प्र० श्री सिद्ध सूरिन्निः । 


( २० ) 
[ 78] 


सं० १०५० बर्षे फागुण बदि १ दिने शुक्क श्रीमाव बंश साह गोत्र श्री सा० पद्ा पृत्र 
सा० पासा ज्ञा० पूनादे पुत्र साना पाइनादि परिवार परिवृतन श्री अ्रयांसनाथ बिंवं खपु 
प्यार्थ कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतर गछ्ठे श्री जिनजद सूरि पट्टे श्री जिनचंद सूरिन्निः ॥ 


एछ्शु 
पाषाएंक सूत्ति ओर चरएणपर । 


सम्बत १०४७ बर्ष बशाख सुदि 9 श्री सुलसद्ठ अद्ारकक जी श्री जिनचंझ देव साहू 
जीवराञ पापड़ीवाल्ल ---। 


[80 ] 


॥ सं० १ए४० वर्ष मिती फायुण सुदि ४ गुरो श्री गोतम स्वामि पाझुका कारापित्त 
काकरेचा गोत्र सा० बीरदास पुत्र त्षमीपतिकेन । 


[8] 
सम्घत्‌ १३०० बर्ष मित्री माह बदि३ बार गुरु दिने कारितमिर्द पंकित सुनिनद गणि 
बरेण प्रतिष्ठित विधिना जण् श्री कर्पूर श्रिय गणिनल्लिः--- कास्माबाजार -- | 
[82 ] 


सं० १६७०१ मिति आपषाढ़ शुक्क २० तिथो शनिबारे पूज्य करी ढीराग रिज्ञीना पाऊुका 
राषिता सेठिया गुद्दाजचन्द ॥ 
[83 ] 


सं० १७११ साध शुक्क १३ रबो मद्ोपाध्याय औ नित्यचेडनी खर्मंगतः | भरी पाखर्च 


( 


सूरि गष्छे । 


(२१ ) 
[84 ] 


॥ सम्बत २०६७ बर्षे मिति आपषाढ़ सुदि ए शुल्नदिन बुधवारे श्री जनकुशल सूरिजी 
सद्‌पुरूणा चरणन्यासः कारितः श्री सद्देन । कास्साबाजार बास्तव्य श्रावकेः सुगुणोज्वलेः । 
पूजनीयाः प्रतिदिन गुरुपादाः--- जिः १ ॥ 


॥ श्री सम्नवनाथजी का मन्दिर --- अजिमगझ्ज ॥ 
| 85 ] 
पाषाणको विशाल्ष सूल्ल बिंव पर । 


॥ श्री बीर गताब्दा १४७०३ विक्रमादित्य सम्बत १९३३ शाक्षिवाहन १३एए माघ शुक्क 
एकादश्यां शुसुबासरे रोहिएी मक्तज़े सीन मन बद्नदेशे मझुवावादांतर्गवाजिमगञ़ जासी 
लुहत ओस बंशे लुंपक गछ्े बुधर्सिह पृत्र प्रतापसिह तज्स्‍ायों महताव कुमयय तत्‌ बुत पुत्र 
राय लक्ष्मीपविर्सिह बहादुर तत्‌ लघु जाता राय घनपतासह बढ़ाडुर स्वयं एवं गनप्तसिहू , 
मरपतसिह सप रिवारेन श्री सम्जव जिन थिंवे शांतिनाथ जी नेमनाथ जी पाश्वनाथ जी महा- 


बीर जी परिकर सहित कारापितं निकूदरिया सम्राट बिद्यामाने प्रतिष्ठित सब सुरिज्निः ॥ 


[86 | 
जोण मन्दिर -- दस्तुरहाट । 


जे जगवते नमः ॥ सम्बत अध्चारह से ग्यारह (.१०११) कृष्ण छादसी झुगु बशाख । 
सैसवाल कुल गोत्र गोखरु श्री मझ्लेन धमकी साख ॥ सजाचन्द के अमरचन्द झ्ुत दिन 
सुत सुहकमासेह सुनाम । तिनके घाम राय मन्दिर यह जागीरची दीर विश्वाम ॥ 


4203७०००#+7/"शकसउपन सा? ष ९७... ७७ 'कम्क की 


4 | 


(२२ 


कल्षकत्ता -- बड़ाबजार । 
॥ श्री घर्मनाथ स्वामी का पशथ्चायति मन्दिर ॥ 
पत्थर परका लेख । 


855, 


श्री ॥ सम्बत चंझमुनि सिद्धि मेदिनी । १०७१। प्रतिष्ठित शाके रसवहि मुनि शशों 
१छ३ए। संख्ये प्रवत्तेमाने माघ मासे धवल्षषष्टि तिथो बुधवासरे श्री शांतिनाथ जिनेंद!णा 
प्रासादोयम । श्री कक्षकचा नगर बास्तव्यः श्री समस्त सब्देन कारितः प्रतिश्ितः श्री खरतर 
गछेश जद्ारक श्री जिनहष सूरिज्निः। श्रीरस्तु ॥ 


[88 ] 
धातुयों के मूत्तिपर । 
सम्बत ११९४ माघ सु० १७४ पद्मप्रज सुत स्थिरदेव पत्नी रेवसिया अयो ----। 
[89 ] 


सं० १५५० बेशाख सु० ३ बुधे सो० जहड़ सुत सा० बहुदेव हीर जद्धाज्यां मातृ राज 
श्री श्रयोथ श्री पाश्वनाथ प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठटिता मक्षघारी श्री देवानन्द सूरित्निः । 


[90 ] 


कि 
सम्बत १३४० बर्षे ज्येष्ठ सुदि १४ बर्षे प्राग्वाट जाति० महंं० सादा सुत महण् राजा 
श्रेयल ससुत महं० माश्चहिवि श्रो आदिनाथ बिंवं कारितं प्रतिष्ठापित । 


[9 | 


सं० १३४० प्राग्वाट झातीय श्रे० आमचंद जायो रत्नादेवी पृत्र सहमा श्री शान्ति- 
साथ का० क्षी ढेमप्रज् सूरित्निः प्र०ण महाहद्वाय ! 


(शी ) 
[92 ] 


_सं० १४३४ बर्ष ज्येष्ठ बदि १ गुरो बरढुड़िया गोत्र साण० जाजदव पुत्र मुष् सरसति 
श्रयस श्री शान्तिनाथ बिंवं कारितं प्र० देवाचार्य सं० -- सुरिततिः । 


[93 ] ये 


सम्बत १४४० अआपाढ़ सुदि १ गुरो श्री अथल गछ्ले लकेश बंश गाखरु गोत्र सा० नाह्षूश 


ज्ञाया तिहुणसिरि पुत्र सा० नाग राजन खतितुः श्रयस श्री शान्तिनाथ बिंव कारित प्रति- 


प्टतञ्व श्री सूरिनिः । 


डे ७ 49% 
| ६४% | 


( 


सं० १४४० बच ज्यछ बदि १३ बानों प्राग्वाट कृातीय श्रण रवना जाया ल्बाद पुत्र 
सोगाकेन पित्रो क्षयस श्री आदिनाथ बिंव काण०ए घण् श्री - -। | 


सं० १४५ए बर्षे मासि चेत बदि ? खबवएस झ्लातीय ठयण० देवराज जाया जस्प्राद पुत्र 
घूषा ज्ञा० पल्बूणादे सहितेन पित्रो जातू रामसी श्रयस श्री पद्मप्रत बिंव कारित प्र० ब्रह्मा- 
णीय गछ्ते श्री उदयानन्द सूरित्निः। 


[96 ] 
स्वस्ति ॥ सम्बत १४७१ बर्षे फाग्ुण सु० १५ बुध श्रीमाल्ल मढ़रोल्ल गोत्रे सा० दा सुत 
सा० खेमराजे स० मदादेवेन श्री आदिनाथ बिंवं प्र० श्री बिजयप्रज सूरितिः ॥ 


[97] /र 


५५ १५०३ बर्षे माय सुदि ५ ओस घंशे काक रिया गोप्े सा० साजण पुत्र सा० साक्षिग 
ज्ञा ; 


(२४ ) 
[98 ) 
सं० १५०६ बर्षे पोष सुदि ५ ज॑स बंशे चत्तकरीया गोत्रे सा० पाइदेव ज्ञाए करणु पुत्र 
सामल्ल जाया नयणादे पु० श्रीवढ सद्दिता श्रात्म पुष्था्थ श्री श्रयांस बिंवं काए प्र० -- षिं 
गल्ले श्रो नयचंद सूरित्िः । 
। द [99 ] 
सं० १००६ बचें पोष सुदि १० सोसे उपकेश बंशे श्री काकरिया गात्र सं०ण सुरजन ज्ञा० 
चंजी पुत्र श्रीरज्ञेन आत्म श्रेयसे निज मातृ पित श्रयसे श्री चंडप्रज़ बिंवं का० प्र० श्री कृणषि 
गछे श्री नयचंझ सूरितिः ॥ 
[400 ] 
सं० १५१० बर्षे फागुण बदि ३ झुक्रे श्री श्रीमाख क्वतीय ठकुर घरणी जायो बाई गाड़ी 
सुत ठकुर मांझण जायो बाई अरघू तन खकुटुम्ब श्रेयसे श्री श्रादिनाथ बिंव कारित प्रति- 
छिते शरागम गछ्े श्री जिन रत्न सुरिनामुपदेशन ॥ श्रीरस्तु कस्याण ॥ 


[40 ] 


सम्बत १५१३ बर्षे मा० सु० ६ रबो लैसवाल क्लातीय बह़रा गोत्रे सा० खीमा पुत्र 
बरषा जा० वालहदे सण० जात रब्हा श्री बिमद्लनाथ बिंवें कारितं प्रतिष्ठित श्री चित्रवाब 
गछ्े श्री दाणाकर सूरितिः। 


[402 ] 


सं० १०१४ बर्षे आषा० बदि १३ दिने बपुड़ाणा गोत्रे तुंरिघा गोत्र सुत दवराजेन पु० 
पह्राज युते बिय का० प्र० श्री सवानन्द सूरित्निः । 


[ 408 ] 


सं०ण १७१० बर्षे छाषाह सुदि ?० मं त्रिद्लीय श्री काणा भोत्रे उण० छ्ापू जा० पोरषेि 


(२५) 


पु० अचल दासेन पु० उम्ससेम क्षक्षीसन सूर्थसेन बुद्धिसिन देवपाख घीरसेन महिराजादि 
युतेन श्री शान्तिनाथ का० श्री जिननझ सुरि पट्टे श्री जिनचंद सूरिज्निः प्रतिष्ठित ॥ 


[0< ] 


सम्धत १५१० बर्षे कात्तिक बदि ४ गुरू श्रीमाली क्लातीय मंत्रि देपा जाया सहिज््‌ सुत 
वबरजांगकन जातू जेसा नरवद ह्रापा सहितन पितृ मात श्रयोथ श्री अजितनाथादि चतु- 
बिह्नति पट्ट कारित प्रतिष्ठित श्री ब्रह्माण गछ्ले श्री मुनिचंद सूरि पट्ट श्री बीर सूरित्िः ॥ 
जेया बास्तव्यः श्री शुज्ञ जवतु ॥ श्रीः ॥ 

[05 ] 

सं० १५१४ बे० शु० १० जकेश वेदर वासि स० महिराज जायो चपा£ सुत पञ्सिंहेन 
ज़गिनी पद्मा३ प्रमुख कुटुम्ब युतेन श्री शीतब्लनाथ बिंव का० प्र० तपा श्री सामसुन्दर सुरि 
सन्‍्ताने श्री लक्ष्मीसागर सूरितिः ॥ श्रीरस्लु ॥ 


[06 | 


सं० १५१४ बेण शु० प्रा० श्रेण पाता ज्ञा० बात पुत्र जोगाकेन ज्ञा० जावड़ि पुण रामदास 
जातृ अजुन जा० सोनाए प्र० कु० युतेन श्री शीतश्नाथ बिंवं का० श्र० श्री सोमझुन्दर 
सूरि सन्‍्ताने श्री ्तमीसागर सूरित्निः ॥ 
[07 ] 
सं० १४३२ बर्षे बे०् सु० ६ सोम श्री केश बंश शआज्जू सन्‍्ताने ज़ण जोजा पुत्र नखाता 
छूता ज़० जोह्हा नारदाज्यां श्रो अजिनन्दन जिन बिंवं कारित प्र० श्रो खरतर गछ्ठे श्री 
जिनचंद सु रिजिः ॥ 


[08 ] 
/ ' 
प ० १५३१२ बर्ष बेशांख छु० ० शुक्रे श्री लण्श बंशे जोर गोजे सा! ख्ावथ जा० 


(२६ ) 


काब्ही पुत्र सा० सोढ़ा सुश्रावकेण जाण० सूह विद पुत्र श्रीवंत श्रीचंद स्तदाज़द रव शिवदास 
पोच्र सिद्धपाल प्रमुख कुठुम्ब युनेन श्री अश्वल्ष गछेश श्री जयकेशरि सूरीणामुप्दशन 
मात पुण्याथ श्री कुन्थुनाथ बिंव कारापितं प्रतिष्ठित श्री सब्चेन ॥ 
[409 |] 
सं० १०५३६ बर्ष बेशाख सुददि ५ जाम उपकेश क्लातीय ठ० धरणी ज्ञाए ऊन्नी सुण् दठाला 
जाए कुंती कनसू जत आत्म अयोथ श्रो घप्तनाथ बिंवं काए प्रति० श्री नाणवाल गन्ने श्री 
धनखर सूरिज्निः। कोरड़ा वास्तव्यः । 
[ 4/0 ] 
सम्बत १५७१ बर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ शुक्के श्रोमाल क्ातीय माथल्पूरा गात्र म० हंसराज 
जाए हासबदे पु०ण सा० पेढा जाए षीमादे आत्म श्रेयसे श्री चंठप्रज॒ बिंवं कारावित श्री घन्त 
घोष गछ्ठे ज० कमल्प्रत सूरि तत्पट्टे ऋण श्री पुष्यवद्धन सूरिन्निः प्रतिष्ठित ॥ छ ॥ 
[4॥ ] 


सम्बत १०७७ बर्षे माघ सुदि ६ गुरो श्री श्रीमाल कहृततीय श्रेष्ठि ल्लागण ज्रार्यो अजी 
खुत वासण रूढ़ा जेलिंग हूड़ा जाए रमादे खपितृ मातृ श्रेयोर्थ श्री धर्मनाथ बिंवं कारित 
श्री आगम गछ्ठे श्रीमुनिरत्न सूरि पट्टे श्री आनन्द रत्न सूरित्निः प्रतिष्ठित बूब्याणा बास्तव्यः ॥ 


(0॥॥:2 ॥ 


सं० १०घ० बे फागुण सु० ए बुध राजापिराज श्री नाज्नि नरेखश्वर तज्नाया श्र। मरु 
देवया तत्पुत्र श्रो ० आदिनाथ बिंव का० इंदाणी अनिधानेन कमंकयाय श्रेयोस्तु झुन जवतु ॥ 


[443 ] 


सं० १६५७ बर्बे माघ सित पञ्चमी सोमे ब॒ृद्ध शाखायां अहम्मदावाद बास्तद्य हा 
क्वातीय । सा० घोघा ज्ञार्या कह्ह्ा सुत सा० राजा जाया अदक्ु सुत सा० जयतमाल । ओय 


(२७ ) 


जी बादे पुल सा० ठाकुर नाम्ना जातू साण० पुएयपाल साए नाकर खाया गमतादे सुत लाबजी 
बीरजी प्रमुख कुठुम्ब युतन खश्नयस श्री सम्नवनाथ ब्रिंवं कारित प्र० श्री तपा गढ्े महानूप 
प्रतिबोधक ज्ञ० श्री ही रजिजय सूरि तत्यह् प्रजावक सुत्रिह्ठित ज़० श्री विजयसन सूरितिः 
आचाये श्री ५ श्री बिजयदेव सूरि डपाध्याय श्री कल्याणबिजय गणि प्रमुख परिदृतेः ॥ 


[84 ] 


१६ए५ बर्ष फायाुप सित पञ्चमति गुरुवासर श्री स्तम्जतीथ वास्तव्य बृद्ध शाखायां 
जपकश क्लातीय साण० लक्मीघर जाया बाइल पुद्री वा० कछु वाए नाम्नया स्वसाल 
सा० धनजी सा० ग्तनजी सा० पश्चासए प्रशुख युतया श्र) नमिनाथ बिंवे कारितं प्रतिष्ठा 
पित च स्वप्न तिष्ठायां प्रतिष्ठित च तपा गल्लाघिराज जद्दारक श्री विजयसेन सूरी खर पह्ालइगर 
श्री विजयदेव सूरीखर पट्प्रजाकराचाय श्री श्री बिजयसिंह सूरिन्िः ॥ 


॥ श्री सह बीरस्वामी का सन्दिर--- मा शिकतल्ला ॥ 
॥ ॥050] 


सं० १३४० बर्ष -----+- जउयसवाल्ष क्ातीय सा० लाखणा श्रयोथ श्री आदिनाथ 
बिंव॑ माता चापल् श्रेयोय श्री शान्तिनाथ बिंव कुमर सिंहन आत्म पुण्याथ श्री पार्खनाथ 
जाया लखमादेवी श्रयोथ श्री मह्ाबीर बिंव सुत खेत्सिंह पुष्याथ श्री नमिनाथ बिवे 
कारित साह कुमरासहेन प्रतिष्ठित कारंटक गछे श्री ननज्न सूरि सन्‍्ताने श्री कक सूरि पट 
श्री सबदेव सूरित्तिः । 


300 8 


सं० १४०४ बर्षे श्री श्रीमाल बंशे सा०ए लामा साण द्वापा सुश्रावकेण पुत्र आढ़ा सहितेन 
खपुए्ट/र्थ श्री बर्मान बिंवं कारित॑ प्रतिष्ठित श्री खरतर गछे श्री जिनराज सूरि पछ्ट श्री 
जि अल सूरितज्निः ॥ 


( २८ ) 
[4!7 ] 


सं० १०११ वर्ष पाप बदि ० बुध श्री ब्रह्माण गछ्चे श्री श्रीमाल झातीयः श्रेणू मांपया 
जञा० राणा सु०ए बस्ता क्ा० अलवसरि नाम्न्या खज्त श्र० श्री कुन्थुनाथ बिण० प्रण् श्री 
बिमल सूरिजिः । बगुद्धा बास्तव्यः ॥ 


[4/8/॥॥ 


सं० १७३२ बर्ष बशाख बदि ७ रवा श्री ज्ञावझार गन्ने जपकंश क्लातीय वांटीया गान्र 
डयए सीसए ज्ञाए हल्यू पु० सादा ज्ञा० सूड़गद पु० नमीचन्द --- जात नमा पुष्याथ 
साप्स्य कुटुम्ब झयस श्री सविधिनाथ प्रमुख चतुविशति पट्ट का० प्र० श्री कालकाचाय 
सनन्‍्तान ज्ञ० श्री जावदव सूरितिः ॥ सीरोही बास्तव्यः शुल्मम्जवतु ॥ 


[49 |] 


सम्बत १०५१ बर्षे पोष सुदि १३ शुक्ते श्री श्रीबंश साण अदा ज्ञाए घमिणि पुत्र सा० 
वस्ता सा० तेजा सा० षीमा साण तेजा ज्ञाया खीलादे सुभ्राविकया खपुष्याथ श्री शान्ति 
नाथ विंवं श्री अंचल गछेश श्रीमत्‌ श्री सिद्धान्त सागर सूरीणामुपदेशन कारित प्रतिशित 
श्री पत्तन नगरे श्री सब्देन ॥ श्रीः ॥ 


[420 ] 


सं० १६६७ बण० उ० झा० जड़िया गोण्सण० होखा पुत्र स० प्रणमन्न पुत्र सं० ज्ञपतिना 
श्री विसलनाथ बिंव॑ँ महोपाध्याय श्री विवेकह॒र्ष गएयुपदेशात्का० प्र० तपा गछेंद ज्ण श्री 
(बिजयसेन सूरितिः ॥ 


॥ क्री चंझप्रसु खाम्तीका मन्दिर-- माणिकतल्ला ॥ 


[[2[॥] के 


सं० १०११ दर्षे ध्यापाद बदि ए झागा डकेश कह्ातीय सा० जेसिंग ज्ञा० चंत्ी पोज 


८ 


(२९ ) 
सा० वीदाकेन ज्ञा० नपी सहितिन स्वश्रेयसे श्री पार्श्वनाथ बिंव कारितं प्रतिष्ठित श्री खर- 
तर गछ्े श्रो जिनजद्ध सूरितिः ॥ श्री झूंफण्‌ बास्तव्य । 


॥92. | 


सं० १९१६ कात्तिक बदि २ रबो श्री जएस बंश लोढ़ा गोत्र सा० ढाजू जाए षी।मणि 
पु० सा० गजसी ज्ञा० च्लूराए पु०ण सा०ए घना ज्ञा० घमदे पु० सा० समघरेण ज्ञाण् सूहवदे 
सहितन बृदझध जात नरपति संसारचंद्ध पुण्याथ श्रो आदिनाथ बिंव कारितं प्रतिष्ठित रु 
पद्चीय गछ श्री सामसुन्दर सूरिनिः ॥ 


॥22530॥ 


सम्बत १०४२ बर्षे कात्तिक बदि ७ गुरो क्री लण्स बंशे। सण घड़ीया ज्ञायो कप़ूरी 
पुत्र स० गोवल्ल ज्ञा० खखमादे पुत्र खताकेन जातू पितृ पितृव्य मातृ श्रेयसे श्री अंचद्गल्ला- 
घिराज श्री श्री जयकेशरि सूरीणामुपदेशेन श्री चंडप्रज़ स्वामी बिंवं कारितं प्रतिष्ठित श्री 
सब्जेन ॥ कहृदेश धमड़का ग्रामे ॥ श्री ॥ 


[424 ] 
क्ष० १६३४ बर्षे फा० श्रु० - शः पत्तने संण् माड़णना समस्त कुठम्ब युतेन श्री श्रेयांस 
नाथ बिं० का० प्र० श्री बृद्त्तपा गल्लाधिराज श्री ढद्वीरबिजय सूरित्तिः ॥ 


॥ श्री शीसतल्वनाथ स्वामीका सन्दिर--- माणिकतल्ला ॥, 
सं० १९१६ बर्षे बेशाख बदि ? रबो श्री श्रीमाल श्रेष्टि श्रवण ज्ञा० काउं सु० पितृ बीरा 


मात आणादे श्रेयोर्थ सुत झाढ़ाकेन श्री नेमिनाथ बिंवं कारितं श्री - पू-ण - रत्नसूरि पहे 
श्री /लाधुघुन्दर सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितो बिधिना श्री सब्ेना आमेण बास्तव्यः । 


(३० ) 
[426 ] 


सम्बत १००5 बर्ष माघ बदि १९ बुध प्राण साणए गल्ला ज्ञा० चाछू सत साए राजा वना 
तपा हरपाल्न ज्ञाए जीवेणी सु० हासा वस॒णल्लादि कुठुम्ब सहितन कारापित श्री कुन्थुनाथ 
बिंवं प्रतिष्ठित सूरिनत्निः सीणात नगरि गोत्र लीवां । 

[27 ] 


सं०ण १७४० बर्षे माघ सुण०् ५ श्री श्रीमाल कह्ातीय दो० शिवा ज्ञाण सिरियादे श्ृह्नारद 
सुत दो० घनसिहेन ज्ञा० जांविहा सा० कुंअरि ज्ञा० देवसी घीरादि कुठुम्ब युतेन खश्नयस 
श्री शान्ति बिंवं कारितं श्री सूरिन्निः प्रतिष्ठित ॥ 


सं० १५६५ बर्षे बे० खु० १० रवो श्री तातहरू गोत्रे सण् जत्ू ज्ञायो जिषूहों पुत्रण ३ 
साण आहू सा० छुद्टू सा० बाहड़ तन्मध्यात्‌ सा० ढाहुम जायाया मेयाही नाम्न्या स्वश्नयस 
स्वपुण्याथच श्री सुमतिनाथ बिंवं का० प्र० श्री उपकेश गछे ककुदाचार्य सन्‍्ताने श्री देवगुप्त 
सूरित्िः ॥ 

माधोलाखजी झुगड़ का घरदेरासर --- बड़तला । 


[429 ] ६६. 


ड॑ सं० १०२७ बर्षे आपाढ़ बदि २ श्री जक्केश बंश बरड़ा गोत्रे सा० हरिपाल सुत ज्ञाए 
आसा सापू तत्पुत्र मं मसल्षिक सुश्रावकेण जाया सं० रोहिएि पुत्र स०ण साजण प्रमुख सप- 
रिवार सहितेन निज श्रेयसे श्री बिमलनाथ बिवं कारितं प्रतिष्ठित च श्री खरतर गद्च श्री 
जिनराज सूरि प दे श्री जिनज़द सूरितन्निः। 
माधोल्लाल बाबुका घरदेरासर --मूर्गीदाटा । 
([ 480 ] 


५ 


सं० १६०४ बर्षे मा सुं० ६ युरो रेवती नक्तत्र श्री छीप बं दिर बास्तव्य श्री जर्वेश 


(३१) 


झातीय बृद्ध शाखायां सा० श्री करण जाया श्री सिरा आदि सुत सा० सोणसी ज्ञाया श्री 
संपुरा३ पुत्र रत्न सा० शवराज नाम्ना श्री आदिनाथ बिंवं कारितं खप्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापितं 
प्रतिष्ठित तपा गछ्ले ज्ञण० श्री बिजयदेव सूरिज्निः ॥ 


जीवनदासजी का घरदेरासर -- हरिसनरोड । 
93[ | 
सं १४५५७ बर्षे जे० ब० ११ रबो श्र० धणरी ज्ञायां मच्चु सुत सा० ठ० घराकेन खज़गिनी 
श्रयोथ श्री पाश्वनाथ बिंवं कारितं प्रतिष्ठित श्री मत्तपागछ मंडन श्री सोमसुन्दर सूरित्तिः । 
[432 ] 
सं १५७७ बण० बेशाख सु० १३ दिने श्री श्रीमाली श्रण् बहजा ज्ञाण बहजलदे पु० सा० 


करणसी ज्ञा० जीवादे काना सददतिन श्री शांतिनाथ बिंवं का० भ्र० पूर्णिमा पक्ष श्री मुनि 
चन्द्र सूरिनिः बरजा बाण ॥ 


॥ गज १ 
सं १६०४ बर्षे बेशाख बदि ७ सामे श्री उंसवाल हाातीय सा० देवदास ज्ञायां वा० देव 


लदे तत्पुत्र सा० श्री रतनपाल ज्ञा० वा० रतनादे सपत्ने सा० जावड़ ज्ञा० वा० जासलदे तस 
पुत्री वा० जीवण श्री घरमनाथ श्रा० - जिदास परिवार दृतेः । 


छ॒ अब (8 १ 
४० न० ६ एियन मिरर स्ट्रीट --- घरमतला । 
श्री रलप्रभ सरी प्रतिष्ठित मारवाड़ के प्रसिद्ध टपकेश (ओसियां ) नगर की श्री महावीर स्वामीके मन्दिरके 
पाइर्व में धमशालाकी नींव खादने में मिली भई श्री पाइवैनाथ जी फे मूर्त्तिके परकरके पश्चातका लेख । 


हे * [ 484 ] 


7) संबत १०१२ चेत्र सुदि ६ श्री कक्ाचार्य्य शिष्य देवदत्त सुरुणा उपकेशीय चेत्य णढ़े 
5६8 पष्ठयां शांति प्रतिमा स्थापनीया गंधोदकान्‌ दिवाल्षिका जञासुल्न प्रतिमा शत । 


(३२ ) 


तीथ श्री चंपापरी । 


यह प्राचीन जेनती्थ ४, आए रेखवेके ल्ुप खेनके जागलपुरके पास नाथनगर प्टेसन 
से मिल्ला हुवा हे । यहां चंपापुरी-चंपानगर-चंपा-हालमे जिसको चम्पनाल्लाजी कढ़ते हे 
११ मां तीरथंडर श्री वासुपुज्य खामीके पश्चकव्याणक जये हें । यहां अ्ताम्बरी दिगम्बरी 
दोनो सम्प्रदायके जुद्दे १ मन्दिर बत्तेमान हें। राजशहके अ्रणिक राजाका बेटा काणिक 
जिसको अजातशज्रु वा अशोकचंद जी कहते दूँ राजणढ्से अपनी राजधानी उठाकर यहां 
चंपामें लायाथा । सुज़दा सतीज्ी इसी नगरकी रहनेवाली थी । तीथ्थेड्टर महाबीर स्वामी ने 
यहां ३ चोमासे कियेथ ओर उनके आनन्दादि मुख्य श्रावकार्मे कामदेव श्रावक यहांका 
रइनेवाला था ओर जेनागमके प्रसिद्ध दश बेका ल्िक सूत्रज़ी श्री शय्यंजव सूरी महाराजन 
उप्ती चंपापुरीम रचा था। बसुप्रूज्य राजा जया रानीके पुत्र श्रो बासुपूज्यस्वामीका चवन जन्म 
फाब्मुण वदि १४७, दिक्ता-फाब्यगुण सुदि १५, केवछ कहान-माघ सुदि १ ओर मोक्न-आपषाढ़ 
सुदि १४ यह पांच कब्याणक एसी नगरमें ज़येथे एस कारण यह पतित्र केत्र हे । 


पापाणो के बिव ओर चरणॉपर । 


से १६६७ । श्री धर्मनाघ बिंवं का० सा० हीरानंदन ७ । प्र० श्री जिनचंद सूरित्तिः ॥ 
[486 ] 


सं १०१० बर्ष बेण् सु० ११--- श्री तपा गछे श्री बीरविजय सुूरित्तिः प्रतिष्ठित ॥ 
श्री सइन । 


० हल | 


# यह मुशिदावाद के प्रसिद्ध जगत्सठके पूर्बन साह हीरानन्दजी है, असा सम्भव है । रे 


( ३३ ) 


3700। 


सम्बत १०५६ बर्षे बशाख मास शुक्ल पक्के बुधवासरे | तृतीयायां | चंपापूरी तीषा 
घिराज । श्री देवाधिदेव श्री वासुप्रृज्य जिन बिव समस्त श्री सब्ेन कारितं । कोटिक गण 
चद कुल्लालक्लार । श्री मत्‌ श्री सब सुरिज्िः प्रतिष्ठित । 


[488 ] 


संचत १७०६ बशाख मास शुक्ल पक्ष बुधवासरे ३ तिथा श्री अजितनाथ खामि बिंव 
घतिछित। श्री जिनचंद् सू रिजिः बृहत्‌ खरतर गछ्ठ कारित मकसूदाबाद बास्तव्य ---॥ 


[ 489 ] 


स॑ १००६ बशाख मासे शुक्ष पक्क तिथो ३॥ बुधवासरे। श्री चंदरप्रत जिन बिंवं प्रति- 

छित॑ ज्ञ०। श्री जिनचंध सू रिज्िः। बृहत्‌ खरतर गछे कारित च। बीकानेर वास्तव्य कोठारी _ 
अनापचंद तत्पुत्र जठमल्लेन श्रयोथ । 

[440 ] 


से १००६ चशास् मास शुक्ल पक्त बुधवासरें। तृतीया तिधो। श्री महावीर खामि बिंवे 
प्रतिष्ठितं। ज्ञ०। श्री जिनचंद सूरितिः। बृहत खरतर गछ्ले कारिते समस्त श्री सब्चेन अ्रयोथ । 


[[4[ | 


संबत १८०६ बेशाख मास शुक्क प० ३ दिन। श्री शान्तिनाथ जिन बिंव प्रतिछ्ठितं। खर 
तर गछ्ठा धिराज ज्ञ०। श्री जिनलाज् सूरि पद्ठालझ्ञार। ज़० श्री जिनचंड सूरिज्ञिः कारित । 
--- समस्त श्री संघन श्रयोथ ॥ 


[42 ] 


) 


/ सं १०५६ बेशाख मासे शुक्क पक्षे बुधवासर ३ तिथो श्री घासुप्रज्य स्वामि बिंवं प्रतिष्ठित 
॥; ह 


(३४ ) 


श्री जिनचंड सूरितिः वृहत्‌ खरतर गछ्ठ अजिमगञ्ज बास्तव्य कारितं गोल्नछा गोत्र - - 
“- श्आाविकया कारि ॥ 
( ५। शान्तिनाथ ३ । चंडप्रज॒ु ४। बिमललननाथ - - - अजयराजन श्रयोथ । ) 
[448 ] 
॥ सं । १०५६ फाब्युण कृष्ण प्रतिपत्तथों श्री वासुपूज्य जिन चरण न्यासः प्र। सब 
सूरितिः | कारित । सबे संघन । चंपानगर मध्य ॥ 
[444 ] 
॥ संबत | १००६ बेशाख शुक्ल पक्के तृतीयायां तिथों श्री जिनकुशल्न सूरि पाछुक । 
प्रतिष्ठित जः श्री जिनचंद सूरितिः बृहत्‌ खरतर गछ्ले कारिते। समस्त श्री संघेन श्रेयोथ । 
[445 |] 


संबत २०७१ मिति माग शुक्र षष्व्यां शुक्रवार काष्टासंघ माथुर गल्ले पुत्कर गण ल्लोहा- 
चायोम्नाय जद्दारक श्री जगत्कीर्ति सदाम्नाय अग्रात कान्वये पिपश्व गोत्र प्रयाग नगर 


बास्तव्य सा० क श्री ढीराल्लाल पुत्र कृषनदास पुत्र सन्नुलाल --- अगरवाल प्रज्नासा 
-- श्री पद्मप्रज -- - प्रतिष्ठा कारिता । 
[ 446 | 
सं १९०० आपषाढ शित ए गुरो श्री संजवनाथ बिंव प्रतिष्ठित बहत -- - सूरिनिः 


कारितं च घूगड़ सरूपचंद जात करमचंद हुखासचंद जननी प्राण बीबी श्रेयोर्थ । 
[44प | 


संबत १००५ बर्षे मिंः फाशुण सुदि ३ दिने। श्री शान्तिनाथ बिंब कारितं मकसुदावाद 
वास्तव्य श्री संघेन श्रेयसे प्रतिष्ठितंच ज्। श्री जिनह सूरि पहालझ्लार ज। श्री जिन 


सोजाग्य सूरितिः इहत्‌ खरतर गछ्े । । 


(00७+ब+ >७आ अल नइन -। तारा! :++>कपकल्‍लन- 
नर 3३८८ आब $ 8087 पी और 0 “ 


52605. : 2...) (2६ ५2.32#7हें: है; क ५७४ 


(0'ए66/) 90श '9 ?भ्१श्ए *गृ५०्णन], प्रापएफ्प्ण्पठ 'भणज५००थ] 


(३५) 
' [448 ] 
सं १ए५० मिं | फाए कृष्ण श बुध - - छूगड़ प्रताप - - - 
[449 ] 

॥ संबत १८४५५ मिति जेष्ठ शुक्क दीतीया तिथों रबीवारे छूगड़ गात्रे श्री प्रतापसिंद जी 
बजाया महुताब कुंवर तत्पुत्न राय लठमीपच्रसिंध बाहाउर तत्‌ लघुजाता राय धनपतसिंघ 
बढ़ाएुर तत्पत्नी प्राणकुंवर जन्म सफल्ली करणा् । जं। युण० ज्० श्री जिनहंस सूरिजा 
विजेराज ॥ उण० श्री आणन्दबल्चल गणि तत्‌ शिष्य छण श्री सदाल्लाज़ गशि प्रतिष्ठिता ॥ 
पूज्याचार्य श्री रतनचन्द सूरि छुंपक गल्ले ॥ श्री: ॥ कव्याणमस्तु ॥ श्री नवपदजी श्री चंपा 
प्रोजी स्थापिताः ॥ श्री: ॥ 

[450 |] 

श्री वासुपृज्यजी जन्म कव्याणक । सं० १एश७ प्रिः फाब्युन कृष्ण ५ तिथों। छूगड़ श्री 
प्रतापसिघजी तत्पुत्र राय ल्मीपत्तसिंघ बहाछुर तल्चात्र श्री धनपत्तसिंघ बढाछुर कारापिते 
जं०। यु०। प्र० | ज्०। श्री जिनहंस सूरिजी बिजेराज्ये ॥ उ० श्री सागरचन्द गणि प्रति- 
छित॑ ॥ शुनज्ूयात्‌ । 


[45 ] 
धातुर्योके मूत्तिपर । 
से १५०७० बर्षे ज्ये० सु० - रबो रंगू जा० रमाह-- हेमा ह्ाण ल्ापा पु० साहस ज्ञा० 


खत्मीरूषिणि पुष्याथ श्री चतुबिशति जिन प्रतिमा श्री नमिनाथ बिंव काए प्र० श्री संमेर _ 
गछ श्री शांति सूरितिः ॥ श्री: 


[482 ] 


संबत १०५५ बर्षे माघ ब० १ सोम प्रा० सं० धारा ज्ञा० सक्नषू सुतेन सा० वेज्ञा बेघुना 


(३६ ) 


सण० वनाकेन जञा० सीत्रू प्रमुख कुठम्ब युतेन निज श्रेयसे श्री सम्तवनाथ बिंव कारित 
प्रतिष्ठित श्री सूरित्िः ॥ माव्यबन ग्राम ॥ 


[ 4568 | 
से १०३० श्री मूलसंघे श्री मानिकचन्द देवराज प्रतिष्ठापितं - - -। 
[454 ] 


सं० १५५१ बर्षे मा० सु० १३ गुरू केश बंशे सिंघाड़िया गोत्रे सा० चांपा जाए राऊं 
थपु० सा० जोला जाए ल्ह्िकू पु० सा० पूजा० सा० काजा साण राजा पु० घना साण काल्ू सा० 
काजा ज्ञा० कुनिगदे एत्यादि परिबृतेन सा० काजाकेन श्री आदिनाथ चतुर्बिशति पट्टे का० 
श्र० श्री खरतर गछ्ठे श्री ज़िनसागर सुरि पट्टे श्री जिनसुन्दर सूरि पट्टे श्री पूज्य श्री जिन 
हुषे सूरित्निः ॥ 

[455 ] 

संबत १०७१ बर्षे माघ बदि ?० शुक्रे श्री प्राग्वाट झ्ाए बृद्धशाखायां व्य० सहिसा 
सु० व्य० समधर ज्ञाए बड़घू सुत व्यण० हेमा जाया हिमाई सुत व्य० तेजा जीवा बरद्धमान 
एते प्रतिष्ठापितं श्री निगम प्रजावक श्री आएंदसागर सूरितनिः ॥ श्री झान्तिनाथ बिंवं श्री 


रस्तु श्री पतन नगरे ॥ 
[ 456 ] 


संबत १००५ बर्ष आषाड़ सुदि ५ सोमे श्री उसवाल झातीय आइएचणी गोत्रे चोर 
वेड़ीया शाखायं सं० जएता ज्ञा्या ज्तलदे पु० सं० चूइड़ा जाया च्ुरी सुत ऊघरणं चंद 
पाल आत्म श्रेयोथ श्री आदिनाथ बिंव कारितं श्री उपकेश गछ्ले कुकदाचार्य सन्‍्ताने प्रति 
हित॑ श्री श्री श्री सिद्धि सूरिज्नि:।- - - - 


[457 | 


'संबत १६०३ बर्षे माग्मनशिर सुद ३ झुक्के प्राण कक - - बास्तव्य - - ज्ञाए रह्गादे साए 


(१॥७४)) (ब्राए969ए/ हटआए|०, 0०९१ 5. 55] (]494 8.!0.) 
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छः 


0७ ४१ 


(३७ ) 


'सूरा ज्ञा० सूरमादे सा० श्री रक्त सदारह्न अमी पलादि कुटम्ब युतेन साह सण० चवीरेण श्री 
सुमतिनाथ बिवं कारित प्रतिष्ठित श्री तपा गल्वे श्री बिशाक्षसम सूरि शिष्य श्री श्री ५-- 
सूरिनिः । 
[58 ] 
स्हींकार यंत्रपर । 
सम्बत २६६० बर्षे शुक्केपक्के अयोदशी दिने शुकवारे श्री मूसंघे सरखति गछ्ले बद्चः 
त्कार गणे चंपापूरी नगर शुजस्थाने - - - 


[459 ] 


सम्बत १६७३ बर्षे मूससंघे ज़० श्री रत्नचंझ उपदेशन डउपा० श्री जयकीत्ति प्रतिषित 
“-- आमे समस्त श्री संघेन कारापितं । 
बाबु सुखराज रायजी का घरदेरासर --- नाथनगर 
पाषाएके मूत्तिपर । 


[460 ] 


सं० १०३३ माघ सुदि १३ बुधे ओस बंशे कठारा गोतन्रीय लाला जमनादास तज्ना्या 
आसकुवर तथा श्री बासुपूज्य जिन बिंव कारितं मुनि हेमचंझोपदेशात्प्रतिशितं श्री बहत्‌ 
खरतर गश्ठीय श्री जिन ----। 
पञ्चतो थायों पर । 


[46 | 


सं० १५२० - - “- मंत्रिदखीय श्री काणागोत्र 5० ल्लाधू ज्ञाण धरम्मिण थपुण स० 


( ३८ ) 


ख्चल दासेन पु० लग्नसन लक्ष्मीसेन सूयसेन बुद्धिसेनादि युतेन श्री शान्तिनांथ बिंवे 
क्रा० प्रति० श्री जिनसुन्दर सूरि पट्टे श्री जिनहष सूरिततिः । 


[462 |] 


सम्बत १५५१ बर्ष बेशाख सुदि ३ सामे श्रीमत्यरा ॥ ते॥ मिधूज गोत्रे । स० एस ज़छ 
“--- सुश्रावकेण जाए जीवादे पुण आनन्द सा० सोहिल प्रमुख सहितेन श्री आदिना५थ 
बिंवं कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतर गल्े ॥ श्री जिनरत्न सूरिन्निः ॥ 


द्रीकारके यंत्रपर । 
[63 ] 


सम्बत १००६ बर्षे बेशाख मासे शुक्कलपक्के तिथो ३ बुधे श्री सिद्धचऋ यंत्र प्रतिशत 
श्री जिन अक्तय सूरि पह्टालज्वार श्री जिनचंद सूरिनिः जयनगर बास्तव्य श्री मालान्वये 
लरगड़ गोत्रीय सुश्रावक खुबचन्द तत्पुत्र रोसनराय बृद्धिचन्द खुस्यात्चन्द सरूपचन्द 
मोतीचन्द रूपचन्द सपरिकरण कारित खश्नेयोथ ॥ 


स्थान --- जागलपुर । 
श्री बासुपृज्यजी का मन्दिर ( धर्मशाल्ामे ) 
पाषाएंपर । 


[ 464 |] 


॥ शुत्न संण् बीर गताठदा १४०५ बिक्रम नृपात्‌ १०३६ रा जेष्ठमासे वरे शुक्कपक्के त्यो- 
दर्यां तिथो - चम्पा नगयां श्री बासुप्रृज्यजी पश्चकछ्याणक जूम्युपरि ओश बंशे छूगड़ गोत्रे 
ब्र। शा। बा। श्री बुधसिघजी तत्पुत्र श्री प्रतापसिंघस्य चतुथ बधू: महताबकुमरी खज़व 
सफल करणार्थ एलछ्ा कृतासिच कालबशात्‌ सं० १ए३४ श्रावण कृ० ६ दिने कालधर्म प्राप्तस्य 

मनोरथाय तत्युत्र राय श्री दमीपत सिंघजी बहाडुर राय श्री घनपत सिंघजी बहाछुर 
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30) 


फन दव्येष धर्वेशाल्ा जिनालय कारापित प्रतिष्ठित सर्व सूरित्िः श्रीसंघ च संजालसी श्रीं 
संघ माल्षिक श्री रस्तु श्री कव्याण मस्तु श्री जीकटरीया एमप्रेश राज्ये पूष्ठाबद १०४० । 


पाषाणके चरणों पर । 
[ 65 | 


(१) च्यवन (१) सनम (३) दीक्षा (४) केवज्न ( ५ ) निजेण कब्याणक पाउका ॥ 
साधु ३२००० । साध्वों १श्प०००। श्रावक श्१५००० | श्राविक्का ४३६००० ॥ -- - श्री वाछु 
पूज्य पञ्चकठ्माणक चरण काराविते चंग नगर ओशवाल बृ। शा। छूगड़ गोत्रे वा। श्रो 
बुधासैंघनी तस्पुत्र श्री प्रतापसिंघजी तत्नायां महतावकुमर बीबी तत्युत्र राय श्री लक्ष्मी 
पतर्सिध श्री घनपतर्लिंध बढ़ाछुर कारापितं प्रतिष्ठित सबंसूरिन्ि श्री संबस्य शुेचवतु ॥ 


[ 466 | 


303 


॥ ए ९ ० ॥ सम्बध्यणर्षि नागेनदो राध शुक्कलादशी भुगो मश्ति नम्योः पद जीशमुद्धत 
खरतरेण श्रो जिनहर्ष निदेशी बा जाग्यधीर गणि किल्ल माह्हू गोत्रस्य प्रष्णन्दोजित्तमु दिश्य 
काय्यक्रत्‌ १ युग्मम्‌ ॥ सं० २७१४ मिती बेशाख सुदि ?० शुक्ते मिथ्रिज्षा नगय्य ७ श्री मन्ति 
जिन चरणन्यासः ॥ 

[467 ] 


सं० १९३१ माघ शुक्कपक्ते ११ बुचे श्री वासुपृज्य ( अजितनाथ, सम्जवनाथ ) जिन 


*# यह चरण द्रभड्रा छेन भे सीतामढो छ्रपनक पास मिथिला नगरी से उठाकर लाया भया है। वहां इस 
समय कोई जेन मन्दिर नहीं है । १९ मां ठीथड्र श्री मछ्िनाथ स्वार्मके चार कल्याणक और २१ मां श्री नमि 
नाथ स्वामीके चार कस्याणक यहां भये थ । श्री मछिनाथ मिथिलाके झुंभ राजा और प्रभावतो रानीकी झुमरो 
थी । जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान मार्गशीर्ष सुदि ११ के दिन भया था । इसी नगरके विजय राजा ओर 'िप्रा 
रानोके पुत्र श्री नाते माय स्वामीका जन्म श्रावण वदी <, दीक्षा आपाढ़ व॒दि ९, केवल ज्ञान मार्गशीप सु० ११ 
के दित भयाथा किसी २ अन्यमें “ मिथिछा ” के स्थानर्मे “ मथुरा” नगरी भी देखनेमें आया हैं । सत्या- 
सत्य ज्ञानीमम्य है। चरस तीर्थड्डर महाचीर भगवानका भा ६ चौमासा यहां भयाथा । 


( ४० ) 


बिंवं ओस बंश छूगढ़ गात्रे बाबु प्रतापसिंह पुत्र राय बहाछुर धनपतसिहेन कांरापितं। 
मल्लधार पूर्णिमा श्री मघिजय गछे जद्दारक श्रो जिन शांतिसागर सूरित्निः ॥ 


[468 ] 


. ॥ सं०ए १एश्३ मा। शु। १? श्री मदब्विजिन बिंवमिदं मकसुदावाद बास्तव्य ओश 
बंशीय लुंपक गणोपाशक छूगड़ गात्रीय बाबु प्रतापसिंह स्य ज्ञायों महताव कुंवरिकस्य लघु 
पुत्र राय धनपतसिंहेन कारापितं प्रतिष्ठितंचाचाय्येण अम्तृत्चझ सूरिणाल्लुकागछ्कीयेन ॥ 
श्रो मिथिल्लापुरवरे । 

[469 ] 
सं० १ए३३ मि। सा। सु। ११ श्री नमिजिन बिंविदं मकस॒ुदावाद बास्तब्य ओश 
बंशीय लुंपकगणापाशक हझूगड़ गोत्रीय बाबु प्रतापसिंहस्य ज्ञायों महताव कुंवरिकस्य लघु 
पुत्र राय धनपतसिंहेन कारापितं प्रतिष्ठित चाचाय्येंण अम्नतचंझ सूरिणा लुंकागल्लीयन 
सीतामढ़ी मिथिलायां। 
पंचतीर्थी पर । 


[479] 


॥ 'सं० १५ आपषाढादि ९६ बर्षे आषाड़ शु० ११ दिनेः रा० ज्एमारी गोत्रे ज्ुण सिवा 
प्वाए रत्नादे पु० ज्० ढेमराज वेल्ा ज्ञा० वालहदे पुण पता -- बिंव कारापितं पुष्याथ श्री 
संझेर गछे जण० श्री साल सूरितनिः प्रतिष्ठित ॥ सूृ० तानाकेन कृत॑ । 


बी अं. थीं ५ य ....इा5 अशरंईध शा 
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(४१) 
७. री ७ 4. ७ फ शा 
ताथ काकदा आर क्षात्रयकुण्ड । 
लग्वी सराय स्टेशन से ६ कोस पर काकंदी हे । नवमा तीथंकर श्री सुविधिनाथ जी 
का चवन-जन्म-दी क्वा ओर केवल कान यह चार कव्याणक यहां जये हें । सुग्नीव राजा 
रामा रानी के पुत्र थे। मगशीर बदि ५ जन्म, मर्गशीर बदि ६ दीक्ता ओर कार्तिक सुंदी 
३ के दिन केवल कान ज्या। जेन मुनि घन्ना काकन्दी ज्ञी यहीं ज़ये हें । 
यहां से नव कोस पर खत्रिय कुष्ठ आज कल लकवाड़ गांव के नामसे प्रसिद्ध है। 
चोविशमां तीथकर श्री महाबीर खामी का चवन, जन्म ओर दीक्का यह ३ कव्याणक यहां 
ज्ये हें 
मूत्तियों पर । 
[7] 


संबत १५०४ बर्ष फायग्र॒ण सुदि ए महतियाण बंशे मुंझतोड़ गोत्र । मं० महणसी पुत्र 
स० देपाल जाया मू० महिणि खकुटुंबेन जाता व० मित्र लखमी पुत्र व्य० हंसराज पुत्र - 
-- श्री महाबीर बिंव कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतर वा० शुलशील गणिज्िः - - -। 


॥7/220॥ 


सबत १०७०४ फागुण सुदि ए दिने मढ़ तियाण बंश मुंझुतोड़ गोत्रे । सं० - - राजपूत्र 
मं० महादेपाल जण० माहिणि पुत्र मं० सिवा३। 


चरण पर । 
[478 ] 


आओ नमः । संबत १०१५२ बर्षे बेशाख मासे शुक्व पक्त षष्टी तिथो श्री सुबिधिनाथ जिन- 
बेर चरण कमले शुजे स्थापिते॥ श्रो काकंदी नगरी जन्म कव्याणक स्थाने श्री संघेन 
जीणोंद्धारं कारापितं ॥ १ चिरं नन्‍्दतु तीथोंयं काकंदी नामको वरः। 


(४२ ) 


पाषाण पर । 


[474 ] 


मकशूदावाद अजीमगञ्ज बास्तव्य छूगड़ गोत्रे बाबु प्रतापसिंह जी तझायां महताव कुंवर 

तंत्वुत्न राय लक्ष्मीपत तत्वघु सहोदर राय धनपतसिंह बहाछुरेण न्याय झव्यण व्यय बोर 

प्रज्ु का जिनालय करापितः लखवाड़ मध्ये ० श्री सागरचंद गणि प्रतिडित । सं० १९९३० 
मिती बेशाख वदी १ चन्डे --। 


३0! श्री गनायाजी । 


नवादा ( गया लाईन ) प्रेसनसे १॥ साइल पर यह स्थान हे । एसका नाम शाखमें 
४४ चेत्य श्र रि प्ले 4 +. री री महार्ब ् 
“गुणशील्ष चेत्य” से प्रसिद्ध है । यहां १४ मां तीत्रकर श्री महाबीर खामीका १४ चोमासा 
स्याथा । स्थान मनोहर ओर श्री पावापूरी तीथके जल्लमन्दिर की तरह ताज्लाव वा बिचमें 
मन्दिर हे । ५५ 
धातूके मूत्तिपर । 
धयिछ 


संबत्‌ १९१० बर्षे फाशुण बदि ११ उसवालान्वये मूधाला गोत्र स० - मीला ज्ञाए बी ब्लू 
थुत्र सा० तोब्हा जाए पई नाम्न्‍्या खपुण्याथ पद्मप्रत बिंब कारिति प्र० श्रो पद्मानंद सूरिततिः 


पाषाणके चरणेपर । 


० [476 ] 


कि 


संबत १६०७८ बर्षे बेशाख सुद्दि १९ तियो मंत्रीदक्ष बंसे चोपरा गोत्रे ठा० बिमलदास 
तत्पुत्र ठा० तुबसीदास तत्युत्र श्री ठा० संग्राम गोबद्धनदास तस्य माता उकुरी श्री निहालों 
तत्पु० ज्ञायो उकुरेटी यु० ज़० श्री जिनकुसल सूरिका कारापिता पूज्य श्रीश्री ५ श्रो श्रीराजे 
सुरि विद्यमाने उपाध्याय अजय धर्म्मेंन प्रतिष्ठा कृता स्थिर लग्न खरतर गछ्े । 


((४0॥7/ (89) ४४9 ५ ?थण्ट? “[०प्पगवू (४/४ए४७॥८) ) ए[पृषएणा् “ण4000 


कह 
7 


संचत १ए५४ पमिति साध कृष्ण ० जोसे श्री गुण शिक्षाख्य चेत्य श्री धूगड़ प्रतापसिंह 
जीस्कानां जाया महताव कुंवर तत्कुक्षितात्पन्न कनिष्ठ पुत्र श्री राय घनपतर्सिह बहादुर 
साझ्ना खपत्नी प्राणकुंवर जन्म सफकी करणा् श्री अष्टापद तीर्थे ओ शज्रुंजय निश्यण 
लाजतया श्री आदि जिन चरण पाठुका कारापिता श्री जिनजक्ति सूरि शाखायां लण०् सदा 
ज्वान गणिना प्रतिष्ठित शुनम्‌ 


8] 


सं० १८३० माघ शु० ५ सकश्ा संघन श्री बीर पाठुका कारापित स्थापित श्री गुण- 
शीक्ष चत्य आत्म डिताय ४ 


पाषाण पर । 
[479 ] 
सं० २१ए५४ म्िती माघ कृष्ण ५ जमे गुणशील चेत्य छूगढ़ गोपे क्री पताप्िंहजी 
सतजायों मह़ताव कुंवर ततपुत्र चिझे राय बहाछुर तत्‌ प्रथम पत्नी प्राणऊुत्र जन्म लाफब्य 


करापिता जीर्णद्धार । उण् श्री आयंद बन्चनत गणि ततशिष्य स्० श्री सागरचंद गयि उप- 
दइशात्‌ ॥ श्री: ॥ शुज्नयूयात्‌ । 


पदाधाूर पर ॥" 
(480 ] 


“-।॥ श्री जिनेंद जयतीं। खतती शो मद थीरजिनेंद्ध सेण १४२ए बि० सेए ?ए५७ 
वर्ष बे० बद० छ चुधवारे श्री तप गछामनाय घारक झुश्नावक दसा श्रीमाल झातीये सता० 
रुपचन्द रेगीक्षदास देवचन्द पाटनयाल्ा हाक्ष मुकाम येवल्ता सुंघई ये वनना स्मनाथ ठंस 
चन्धु चतुर चन्द घुत बेज्ष चन्द वाल चन्द भाग चन्द ज़श>३ ये-॥ श्री गुणशीघ चैट ऊा 


(४४ ) 


धरमंशाद्या घंधावीढे त्था देरासर्मा पवासणों गोखल्लाथो दरवाजों ज़मतीनी देरी ८ ४ सद्दीत 
सरधे आरसनु काम तथा तलावनी ज्ञीत तथा रीपेर बीगरे जीनोंद्धार करावोछे श्री शुजे 
जवतु सदा । सल्लाट जाइचंद जगजीवन मीख्री पाल्तीताणा बा्या --। 


तीथ श्री +९॥ | 


शासन हएयक श्री महाबीर खामीका यह निबोण कस्याणक का स्थान जेनीयॉका 
प्रसिद्ध तीयथकेत्र है । २१४ मां तीर्थकर फे समवसरण की रचना ओर उनका मोक्ष यहां 
जये हेँ। समवसरण के स्थानमें १ स्तंज बत्तमान है कोए लेख नही हे। वहांसे प्राचीन 
चरण जठाकर जल्मंदिर के पासमें तल्लावके पाड़ पर बिराजमान हुओथे हें । अप्िसंस्कार की 


जगछ्ट ताक्लाव ओर मंदिर हे । प्राचीन मंदिर ? गांवसे हे ओर नवीन मंदिर १ खेताब्बरी 


ओर १ दिगम्धरी उस ताख्ाव के पाड़में दबनाहे ओर कई घमसालायें हे । 
समवसरणजी के प्रायीन घरणों पर 
[॥8] 
ल॑ संण १६४५ बर्षे बेशाख सुदि ३ गुरो क्री ----- कनक बिजय गणएिलिः- - -॥। 
( अक्कर घस जानके कारण पढ़ा नही जाता ) 
जलामं॑ दिर -- पावापूरी जी 
श्री गोतमखामी जीके चर॑णोपर । 


: |482 ] 


सं०ण १९३५ मि० आए शुक्क ५ एदे गोतस गणधर पाछुकां कारापित उसवांस चोरमियां 


४0:2१ अं काम, 


(४५ ) 


मोत्रे नानकचंद जीवनदास प्रण० बृ । ज० । श्री जिन नंदीबद्धन सूरी ततशिष्य मुनि पयरे 
जय उपदेशात्‌ । 


श्री सुधर्मा खामीजीके चरणापर । 
[ 483 ] 
सं० १ए३७ प्रि० आण् शुक्ल ५ एदं पाउका श्री सुधमो खामी कारापित ओसवाल हवातों 
धाड़ेवा गोत्र - न सुख प्रतिष्ठित बृ० जण० श्री जिन नंदीबर्द्धन सूरि दतशिष्य मुनि पयजय 
उपदेशात्‌ । 
बामे तफंकी गुमटीमें १६ चरणोपर । 
[ 484 ] 
संघत १०३१ का मिती माघ शुक्क ?० तिथो चंझबारे श्री इहत्‌ शुजराती छुंका गछे 
श्री पूज्याचाय श्रीश्री १०७ श्रीक्षी श्रक्तयराज सूरि ततपट्टाक्नज्ञार श्री अजयराज सूरि 
चरण प्रतिष्ठित सुआवक बाजू श्री प्रताप सिंघजी राय घनपत सिंघजी छूगड़ गोत्रीयेण 
पोड़श महासती चरण कारापित ॥ श्री छुजेझूयाद ॥ पावापूरीमें - स्थापित ॥ 
दाहिने तफ़की गुमटीमें चरणपर । 
[485 ] 
॥ संघत. १३५३ .बर्ष आपषाढ शुदि पश्चमि दिने गणि दीप बिजयणा पाछुका० ॥ 
गांव संदिर - पावापूरी । 
/ । पंचतीर्थीपर । 


! [486 ] 


सं० १५१० आपाढ़ बदि १० मंत्रिदक्षिय श्री उसियड़ गोत्रे स० मेघराज सु० जिणदास 


(४६ ) 


ज्ञा० करगिएि पुत्रेष स०ण झुजकरण जा प्मिन्याः पु० बक्मीसेन दालू जनस्याः भ्रेयोर्थ 
अीःसंयवनाथ बिंवं का०ए श्री खरतर श्री जिनज्द सूरि पट्ट श्रो जिनचंद सूरिज्िः प्रति- 
छित॑ श्रेयोस्तुः ॥ 
[487 ) 
! शं० १०६५ बर्ष बेशाख सु० १० दिने श्रोमाल्न क्लाठीय गोत्र भोठिप्पा सा० रणमन्न पुत्र 
सा० दीपचंद जाया जीवादे कारित। श्री खरतर गछे जद्टारिक श्री ज़िनहंस सूरि श॒रुज्यो 


_ज्ञमः ॥ प्रतिमा श्री शांतिनाथ बिंव कारितं ॥ 


पाषाएके चरण एर । 
[488 ] 


सं० १६४५ बर्षे बेशाख सुदि ३ ग्रो --- रुपचंद पुत्र जसराज झउ्येण जाया - 
भरी बद्धजान जिनस्पेयं पाछुका कारा - -। 


[ 489 | 


॥ संबत १७७९ बर्ष माह सुदि १३ दिने सोमबोरे श्री पुष्झरक चरण कम्तत्र पाछके 


॥ मध्यके चरएपर । 
[490] 


॥ पे० ॥ खत्ति क्री जयोमंगलाब्युदयथश्व ॥ श्री गोतमस्वा सिनोल् ज्धिः ॥ संवत २६८७७ 
बेशाख रुदि ५ सोमवासरे ॥ क्रो बिहार नगर वास्तठ्य श्री कृषद् जिनेख्र प्रयम पुत्र श्री 
परत चह्ावत्ति राजान मुख्य मंत्रिदल संतानीय महतीयाण झाती मुख्य चोपड़ा गोजीय 
संघनायक मं० संग्राम | राहदिआ योज्नीय संघ० परमाणनद प्रमुख श्री श्द्त खरतर गद्छीय 
सरमणि सश्ध्वित ज्ालस्वल श्री जिमचंदः सूरि प्रतियोधषित महतीयाए श्र धंब का रित भी 
घीर जिच निोण घुमि क्री पावापूरी सभीपबतति बरबिमानानुकार भ्रो दीर जिन प्रासाद 
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(४७ ) 


ज्ुतों धाम प्रतिष्ठित श्री महाबीर बद्धमान जिनराज पाछुके सह तियाण श्री संथेन कारिते। 
प्रतिष्ठित च श्री बृहत्खरतर गछ्ाधीश्वर श्री शज्नुअयाष््रमोद्धार प्रतिष्ठाकर युगप्रधान भी 
जिनसिंह सुरि पद्दोदयगिर दिनकर युगत्नधान श्री जिनराज सुरितिः॥ श्रीजन॑वतु | श्री 
#ऋमख लाजोपाध्यायाः पं० लब्धकीत्ति राजदुंसादि शिष्य सद्ताः प्रणमंति । 


११ गणधरोंके चरणों पर । 
[॥94] 


१२। संबति १६९७ प्रजिते । बेशाख सुदि ५ सोमवारे। श्री बिहार नगर वास्तज्य श्री 
जरत चक्रवत्ति महाराजात सकल मंत्रि मुख्य मंत्रिश्वर दलान्वोय नरमणि मं दित श्री जिन 
चंद सूरि प्रवोषित महतियाण कझाति मण्झन चोपड़ा गोत्रीय संबवी संग्राम सपरिवारेण । 


श्री गोतम खामि ॥ ? श्री अग्निन्नुति ॥ १ श्री बायुजूति ॥ ३ श्री व्यक्तखामि ॥ ४ 
श्री सुधम्मों स्वामि ॥ ० श्री मंण्स्िकपुत्र स्वामि ॥ ६ श्रो सोर्यपुत्र स्वामि॥ 9 श्री अकंपिक 
स्वामि ॥ ० श्री अचछच्राता स्वामि ॥ ए श्री मेताये स्वामि॥ ?० श्री प्रतास स्वामि ४ ११ 


मंदिर प्रशस्ति ७ । 
[492 ] 


। ए० ॥ स्वस्ति श्री संवति १६८७७ बेशाख सुदि ५ सोमबासरे । पातिसाह़ श्री साहि- 
जां हृसकल नूर मएमलाधी श्वर विजयिराज्ये ॥ श्री चतुबिशतितम जिनाधिराज भ्री बीर 
बद्धमान स्वरामि निबाण कव्याणक पविश्रित पावापूरी परिसरे श्री वीर जिन चेत्य निवेशः ॥ 
श्री कृषज़ जिनराज प्रथम पुत्र चक्रवृक्ति श्री ज़रत महाराज सकल मंत्रि मएमल श्रेष्ठ मंत्रि 
श्री दल संतानीय महतिआए झाति श्रृंगार चोपड़ा गोत्रीय संघनायक संघवी तुखसी जाया 

निद्ालो प॒त्र सं० संग्राम खघुज्ञात्‌ गोबरुन तेजपाल ज्ोज़राज । रोह दिय गोन्नीय स० पर- 


«मन स ५-० कमरा पाकर क ५ ऊन ० क. >>. 


क यह वेदीके अन्दर दवा भया है इस कारण सव पढ़ा नहीं गया । 


( ४८) 


माणंद सपरिवार मह॒धारा श्रीय विशेष धर्म कर्मोंचम विधायक ठ० छुखीचंद काझड़ा गोत्री य 
झ० मदन सामीदास मनोदर कुशला सुंदरदास रोह घिया पुत्र मथुरादास नारायणदास 
गिरिधर संतोदास प्रसादी । वार्तिदिपा मो० गूजरमन्लन पूदड़मल्ल मोहनदास साशिकचंद 
बूदश्घ जेठ्मह्न । उ० जगन नूरीचंद । दान्हरा गो० ठ० कब्याणमल्न मल्ूकचंद संतोषचंद 
सता गोत्रोय ठ० सिंह कीत्तिपाक्ष बाबुराय केसवराय सूरतिसिंघ। का्ंड़ा गो० दयाश्न 
दास नोवालदाप्त कपालदास मीर मुरारीदास किन्नू | काणं। गोत्रीय ठ० राजपाल्त रामचंद 
-- मढ़ाबीर -- कीत्तिसेंघ ठा० ठत्रीचंद । जीजीयाण गोण मंण नथम्ह्त नंदलाल 
नान्‍हड़ा गोज्नीय - - १३ -- दास सुंदरदास सागरमति कमखदास। रोण० सुंदर सूरति 
मूरति सवलकृती प्रताप -- 5० मदमन्न जाए हरदासपुर ---। 


शक! 4३ 
पाषाणके मूततिपर । 
[498 ] 


॥ सिरि देवह गणि खमा समणा दोत्ता तेसि सिरि बीर निव्वायात नवसय असीई 
घरि सेहिं जिणागम रस्कगा तुछल्लेह कारणाठ बिंवम्ि्ं पहछाविय सिरि जिणए महिंद 
सुरी॥हूं ॥ संण १९१० बर्षे मा। सु०१। 


बेदी पर । 
[494 ] 


संण १ए३५ मिति जेष्ठ शुक्ल ५ बैधवासरे छदं बेदिका कारापित डसवाश्व कलातो रांव्च 
सेठिया गोत्र सेठजी श्री लठमणदासजी तत्पुत्र कल्ूबुमलजी ततूवात घनछुख दासजी । 


दाहिने तफ दादाजी की कोठरीके चरणोएर । 


[495 |] 


माह सुदि ?३ दिये - - ८ सूरीणा प्राइके - ८। 


(४९ ) 

[496] 
संबत १६०६ बर्षे - क ---। प्रवत्ते ---:। श्री खरतर गछ्े श्री उपाध्याय रत्न 
तिलक सूरिनां त० शिष्यन श्री खब्घिसन गणि श्री युगप्रधान श्री जिनचंद शाखायां कास 
पित॑ उपदेन -- गुजु -- पाठकस्य --- श्री रत्नतिछक गथि प्रतिष्ठित वा० उज्य 
सन गशि प्रतिष्ठा कृता ॥ श्री रस्तु श्री: ॥ १ ॥ ः 


[497] 
मूल नायक -- -- राज सज्जञासन धारक | ०। ० गुजरे मह-न ति -- गोत्रे 
“- 3० बेनीदास। तुलसीदास - माणिक - - दास - - कारापित। श्री-- - र््याँ 


पाएुका श्री -- स्य गुरु - - श्री जिन लब्धिसेन सूरि हता ॥ यस्‍्यां पाछुके बृढत श्री लर 
तर गणा - यं० जुग - - श्री युगप्रधान - - श्री जिमचंध सूरि शाखायां श्री उपाध्याय “- 
श्री रत्न तिक्षक - - ततपट्टालद्भार श्री बाचनाचाये - लब्धिसेन गणि आदेशन श्री दखचंद 
“- गाणा बालिड़िवा गोत्रे । नेरवन -- वाण गुजरमप्लेन - - श्री रत्नतिशक्बक वा० --- त॑ 
ठा० + करेन प्रतिष्ठा पुनमीया --। 


[498 ] 


0 संबत १६०५ बर्षे माह सुदि १३ दिने सोमबारे क्री जिन कुशश्ष सूरीणा पाछुके ४ 
मदहतीयाण चोपड़ा गोत्र । सछवी तुलसी दास ज्ञायां कब्याणी निद्ालो पुत्र सहवी संग्राम 
सिंह -- - गणिज्िः प्रतिष्ठिता श्री पावापुरी समस्त श्री सह सदिता श्री रस्तु । 


[499 |] 
॥ सं० । १९१० बर्षे शाके १७७५ माघ शुक्क १ श्री जिनदत्त सूरी सदुरुणां श्री जिन 


कुशस सूरीणां पादन्‍्यासो घतिष्ठित० ज्ञ० श्री ज्ञिन महेंझ सूरिजिः। का । बा। मो । श्री 
सिवप्रसाद पुत्र शीतश्व प्रसादेन श्रेयोर्थ मानंदपुरे ॥ 


(५० ) 


दाहिने श्री स्थूछतद कोठरी के चरणों पर । 
[200] 


... भ्री॥ नमनिधि गज गोत्रा सम्मितायां समायां ( १००५३ ) नयन रस सरताअन्ड 

 क्रुक्तेषु शाके ( १४६१ )॥ सित पटघर पाटो फाब्युने शुक्क पक्के छुज़गपति तिथो ५ / 
क्षक्न गेवे बासरेंदें ॥ १॥ श्री मदबह्मचय्य॑ पम्म बृद्ध्य श्री स्थूजजदाचार्य पादपद्म प्रतिष्ठा 
बहुत खरतर गणेश श्री जिनदृर्ष सूरि एट प्रताकर श्री जिन मर्द सुरिणा कारिता छण् ४ 
श्री ढीरधम्मे गणि विनय विएत्कुत्रकञ प्रज्ञकर श्री कुशक्चंद गएयुपदेशतः | काशोस्थ 
श्री संवेः ॥ बदल्षिया गोजीयोधम चंडातठाज सुल्षियालातियेन ॥ 


[20] |] 


| 

/+. (१) ॥ सण्श्री ५ श्रो जिन बिमल सूरि पाछुका। (१५)॥ श्री जिन खलित सूरि 
बाछुका । 

[202 ] 

!'... सं० १घए६ बर्ष कांतिक मासि शुक्क पक्के पूर्णिमा तिथो १५ गुहबासरे० बृहत्‌ खरता 

छ्ले० यु० ज़० श्री जिनरंग ---। 

[203] 

/7 सं०ण शपृष्ट१ बर्षे कात्तिक शुक्र पक्के राका तिथो १५ गुरु बासरे बृहत्‌ खरतर गल्ले यु० 
कण आ्री जिनरंग सुरि शाखायां आचारय श्री जिनचंद सूरिणां शिष्य वा० श्री सुमतिनंदन 
गशिनां पादप्मे स्थाप्यते० वा० जवनचंझेण । बा० सुमतनन्दन गणिनां चरण कमले जवतः 
आण श्री जिन चन्द सूरीणां चरण कमले एमे जवतः । 

श्री चंदनवाला कोठरी के चरणों पर | 
३५ । [ 204 ] ः 
_.... ॥ संण० १७१० प्रण श्री सुजाण बिजयाजी पाछुका। 


(५१) 


[205 ] 


. सं० १६३७० मा बर्षे सिते १५॥ बृहत्‌ खरतर गछ्ले युण ज़० श्री जिनरक्न सूरि शाखायां४ 
शि० चरण रेएुना दीप बिजयायाः स्थापिते। श्री कीत्ति बिजयायां -- चरण सरसी रूहें' 
प्रतिष्ठित ॥ साध्वी ॥ श्री सोजाग्य बिजयाया । पादपञ्म प्रतिष्ठित । 


[ 206 ] 


..सम्बत २०४० शाके १३१३ बर्षे मिति वेशाख शुक्क ३ तिथो भृगु बासरे श्री मत्‌ खरतर 
गछ् जद्ारक श्री जिनरज्ग सूरि शाखायां साध्वीमदच्रा मति बिजयाकस्य पाउुका शिष्यनी 
रूपधिजिया पावापूरी मध्य प्रतिष्ठा पितेः | 


[207] 


॥ श्री संबत ?ए३१ का समिति साघ शुक्ल दशमी तिथों चन्द बारे श्री मद्व॒द॒ल्लोका 
गुक्लराधिपति ॥ श्री पूज्याचार्य जी श्रीश्री १००७ श्रीक्री अक्यराज सुरिजी चरण कमलो 
स्थापितों श्री अजयगान सूरिजिः प्रतिष्ठित च श्री शुज्न॑जवतु ८. 


[208] 
॥ ले नमः ॥ संबत १०१० बर्ष माघ मासे शुक्कपक्ते षष्ठी तिथो ग्रुरुवासरे श्री महाबीर 
जिनवर चरण कमले शुने स्थापित । हुगली बास्तव्य ज॑स बंशे गांधि गोत्रे बुलाकी दास 


तत्पुत्र साह माशिक चंदेन श्री क्त्रीयकुंझ नगर जन्मस्थाने जन्मकव्याणक तीर्थे जीर्णोंद्धार 
करापितं॥ खपरयोः झुजाय ॥ ? यावन्नजस्तले सूये चंडमसो स्थितो बरो तावन्नंदतु ती र्थोय 


[ 209 ] 


3 ॥ ल॑ नमः ॥ संबत १०१० बर्षे श्री महाबीर जिन चरण कमले स्थापिते श्री क्षत्रीकुंमे 
संघाटे साह 'माणिकर्चदेन जीणोंद्धार करापितं ॥ श्री रस्तु ॥ 


(५१ ) 
[290 ] 


.. सं १०३७ माघ शु० ५ सकल्ल संघेन श्री बीर पाछुका काराषित स्थावितं श्रो पावापूर्या । 
आत्म हितायः श्री रस्तुः ॥ 


बिहार । 


बिहार वा सूवे बिहार का प्राचीन नाम “तुंगिया नगरी ” था। निकट में बिशाला नगरी 
जी थी । जेन सहर था. पश्चात्‌ बोद्ध लोगों के समयसे “ बिहार ” नाम प्रत्तिद्ध जया । 


धातुओं के मूत्ति पर । 
मथियान मह॒ल्ला । 


[2 ] 


सं० १४३० श्री -- तिनाथ प्रति० सा०ए पह्मसिदेन समस्त परिवार शुतन निज एस 
सा देब्हा पुष्याथ का० भ्र० श्री जिनराज सूरि। 


[22 ] 


प० ॥ सं० १४६० बर्षे माघ सुदि ६ दिन जकेश बंशे सा० सामंत पुत्रेण सा० लषमणेन 
पुत्र रतना नरासहं नयणा ज्ञा० - दादि परिवार सहितेन निज पुष्यार्थ श्री शां तिनाथ बिंव॑ 
कारित प्रतिष्ठित खरतर गछे श्री जिन बद्धन सूरित्रिः ॥ 


[ 248 ] 


सं० १५०६ माघ सुदि ९ -- बोढ़ा गोत्र -- - पुत्र फाऊाकेन जा० काझ श्री पु० -- 
माला - चाए हेम -- नाथू ज़ाए कुमिमिदे खश्ने० घर्मनाथः का० प्र० चेत्र ग्रक्के श्री सुत्ति 
तिघक सूरि। ' 


(५३ ) 


[2(< ] 


ए ।सं० १५०७ बर्षे ज्यष्ठ सुदि १ दिन श्री उकेशः बश लोढ़ा गोत्र सा० जोला संतानें 
सा० बीरा ज्ञाया ज्ञावशदे पुत्र सा० जाडाकेन पुत्र नी सक्ष बीसछ छूदा माका सहितन श्री 
बाधुप्ूज्य बिंवं कारित प्रति० श्री खरतर गल्लाधीश श्री ज्ञिनराज सूरि पट्टलझ्»ार श्री जिन 

सूरि थुगप्रधान गुरुराजो 


[25 ] 


सं० १५१० बर्षे आषाढ़ बदि १ मंत्रिदलीय काणा गोत्रे उण नगराज सुत ठ० खघूजायों 
घामिणि यु० सं० श्री अवलदासेन पुत्र ठ० उग्मसन लद्मीसन सूर्यलेन बुद्धिसन बीरसन 
देषाल पहिराजादि परिवार बृतन खश्नयसे श्री आदिनाथ बिंव कारित प्रति४ठत श्री खरतर 
गछे श्री जिनजझ सूरिे पदे श्री जिनचंद सूरितजिः ॥ 


[26 ] 


सं० १५१० बे आपषाढ़ बदि ? श्री मंत्रिदल्लीय शाखायां बायड़ा गोत्र स० षेमराज जाए 
सूरदेवी पुत्र 5० दासू जा० कपूरदे पु० ठ० सदय व७ (? ) प्रमुख परिवार सहितेन खजश्ने- 
यसे श्री शितलनाथ बैंव कारित्‌ प्र० श्री खरतर गछ्ले श्री जिनसुंदर सूरि पट्ट श्री जिनहर्ष 
सुरित्निः॥ श्री ॥ 

27 ] 

सं० १९१० बंषे आषाढ़ बदि ? मंत्रिदल्लीय काणा गोत्रे ठ० श्री नगराज खुत उ० श्री 
खघूजायां धार्मिणि पुत्र स० सिंगारसी ज्ञा० कुंवरदे पु०ं स० राजमन्च सुश्नावकेण पुत्रादि परि- 
वार सहितेन श्री आदिनाथ मूल्ल बिंवश्वतुरबिशति पद्द कारितः प्रतिष्ठितः खरतर श्री जिन 
जद सूरि पट्टे श्री जिनचंद सूरि युगप्र० बरागामेः ॥ ७ ॥ 


9 


[248 ] 


सं० १५५७ बर्षे माघ छुदि दशस्यां बुषे श्रीमाक्त क्तीय सण ढाजु जाया धरणी आत्म 


(५४) . 


श्रेयोथ श्री नेमिनाथ बिंवं कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतर गछ्ले श्री जिनजड सूरि पदे श्री जिन 
'ंद सूरिराजेः ॥ श्री मंझुपे छूगें महता गोत्रे ॥ 


श्री चंप्रज्ु खामीका मंदिर । 


[29 ] 


सं० १४एए बर्ष फागुण बदि १ गुरोी डपकेण० सूर गोत्रे सा० सिवराज ज्ञा० माक्ु यु७ 
प्राध्ा सहता जातू बढराज पुण्याथ श्रो शितब्ननाथ बिंव का० प्रति० श्री छपकेश गड्ले ककु- 
दाचाये संताने श्रो कक सूरितज्िः ॥ ७ ॥ 


[220] 


सं० १०४० बर्ष बेशाख मासे जकेश बंशे दोसी गोत्रे सा० कल्यू पुत्र सा० लषा जाया 
रुपा३ पृत्र० लषमी घरेण जायो लीलादे सहितिन श्री अजितनाथ बिंवं कारित प्रतिष्ठित 
खरतर गछ्ठे श्री जिनसमुझ सूरिज्निः श्रेयोस्तु ॥ १॥ 


चतुष्कोण पट्धक पर ॥ 
[22 | 


- झ॑० १६३७ समये फाब्णुण सुदी ५ जोमे श्री मूनलंव सरखति गछ्ले बल्लास्कार गणें 
श्री कुं इकुं र[चायन्विये ज० श्रो धर्मकोरत्ति देव तत्पट्टे ज० श्री शीबच्ूषण तत्पट्टे ० श्री कान 
जब अय जण् सुत्रित्रनो तत्पदे ज़०्श्रो सुमतिकीत्ति ततशिष्य । मंएकपाचाये श्रो मेरुकीत्ति 
गुरुपदे - ज्‌ ॥ मगध देसे । खुदिमपुर बास्तव्य जेसवाल्लान्वये कष्टहार गोत्रे सा० बीरम 
तद्नायां वंयंत्रयोः पुत्र सहसी तद्लार्या अजेसिरि त्रयो पुत्रों प्रथम किनू तज्ञायों परिमल 
तत्पुत्र जिनदास तज्ञार्या मोना त्रयो पुत्र जगदीस छितिय संघ पति श्री रामदास जाया 
रुकमिनि मेतेषां मध्ये संघपति रामदास निल प्रणमंति | झु्े जबतु ॥ 


(५५) 
लालबाग का मंदिर । 
[222 ] 


सं० १०३० ब० बे० शु० ३ सामे प्राण बृ० में साइया जा० बरजू पु० सीघर जाए मांजू 
पुत्र गोरा जा० रुकमिणि पु० बद्धमान मातृ पितृ श्र० श्री कुंधु नाथ बि० कारापितं प्रण् तपा ० 
श्री लक्ष्मीसागर सूरितिः । 


[ 228 ] 
सं० १६४३ फा० सि० ११ श्री हीर विजय शिष्य श्री विजपसेन सूरित्निः प्रण् आदि: 
' ज्ञाथय --। 
[ 224 ] 
सं० १०१५ चेत्र सुः१९-- ब्िंव श्रो जिनहर्ष सूरिणा -- महताबचद॑ जायों 
श्राविका -- जया गुक्लावचंद पुत्र युतवा --। 
[225 ] 


सं० १८०६ ज्येष्ठ बदि छ ओोसवाश्च हाती जम्मड गोत्रीय बाबु प्रमचंद तत्पुत्र बिहारी 
ल्ालेन श्री सिद्धचक्र पटं कारापितं प्रतिशित बिष्णुदय गणिना। 


पाषाण पर । 
[ 226 ] 


' संबत १५५४ जेष्टठ बदि ४ श्री उपकेश झ्ञातों साह श्री शक्तिसिंघ ज्ञाण सहजल्< 
४ - साह सोमा जाया आपु नाम्न्‍्या आत्म श्रेयसे श्री अजितनाथ बिवं कारितं प्रतिष्ठित 
भी उपकश गछे श्री कक सूरिनिः॥ ओ अजितनाञ्र प्रणमति बाई आपू नास्ल्या -: 


५६ ) 


[227 7 
संबत १६७०४ बर्ष -- माघ सुदि ए दिन जोस बासरे क्रवण नक्तत्र --- - गोत्रे 
छाकुर --- गाकुर फाडेन तत्पुत्र ठाकुर छुल्लीचंद श्री जिन कुशल्न सूरीणं पाछुके कारितं । 
[ 228 ] 
सं० २६०४ शाके १७५ए एश्वर बर्षे सम्बतसरं चेत्र बदि १३ शुक्र शुज्न मुहुर्त दक्तिण 
देशे ज्षए श्री कुमुदर्चंछ दिनंद पट्टे ज्० श्री मूल श्रृंगार हा ---- बघरवाल झ्लातो सण 
श्री तोल्ा ज्ञाण सं --- पुत्र सण श्री कृष्ण ॥- - - - देब ज्ञायां सोहि - - - श्रेयोथ 
“८-८ श्री महाबीर पाछुका स्थापित ! 
[229 |] 


सं० १०३० माघ शुदि ५- श्री सकक्ष संघे श्री पाये नाए पाए काराषि -) 
[ 280 | 
सं० २०३० माघ शु० ५ सकल संघेन शांतिनाथ पाठु० काराषिता - 
[ 287 
प्रणमढ़्यि गृूएवीस सय बरसे बइसाढह़ - सुद्ध - - - बह पियामह सिरि जिन 
कुशल सूरि पाय छव॒णा कारिया सिरिमाल बंसे वदललीया गुत्ते साह कमला बहणा बिसाला 
सुपछ्ठ छिय सयत सूरीहहं ॥ श्री ॥: 
[ 282 ] 
श्री दादाजी श्री कुशल सुरज्ञी सहायेः 
सं० १८४६ मीती बेसाख सुदो ?३ - - -। 


(५७) 
[238 ] 


सं० । १९३० फाद्यगुन कृष्ण 5 गुरो श्री जिन कुशल्न सुरी पादन्यास । जं० | यु । ग्र 
ज्ञ। श्री जिन मुक्ति सूरिश्वराणामादेशात्‌ श्री दालचंद गणिज़िः प्रतिष्ठित ॥ सेठ गोज्नीय 
ताराचंदात्मज रामचंझेण कारितः खश्नयोथ मिरजापुर बरो 


[ 234 ] 


॥ ले नमः सिद्धम्‌। संबत्‌ १९५७० प्लि० फागुण सुदि ३ श्री मूलसंघे सरखति गछ्ले बल्ला- 
स्कार गण कुंद कुंदाचाय आम्राय सकद्ष कीत्ति ज्ञद्टारक तत्पट्टे । जद्दाक कनक कीच 
जपदेशात्‌ शा० कुबेरचंद हरीचंद तज्नायो केशरबाई खुरदेवाले प्रति० 


[285 ] 


संबत्‌ १ए५७ पोस खुद १५ गुरु ॥ श्री छ्ुंपक गछ्ले श्री पूज्य अजयराज सूरिः प्रतिष्ठि 
तम्‌ ॥ बाबू ल्व्मीपत गोबिंदचंद की माजी करापितं श्री दादाजी चतुः चरण पाछुकेज््योः 
॥ श्री स्थूलनड् सूरिः॥ श्री जिनदत्त सूरिः ॥ श्री जिनकुशत्ष सूरिः ॥ श्री जिनवंद् सूरिः ॥ 


राज शृह । 


मगध देशकी राजधानी यह राजण्ह ( राजगिरि ) बहुत प्राचीन नगर हे । १० मां 
तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रत खामीका ३ कव्याणक ज्येष्ट ब॑दि-0 जन्म फाब्युन सुदि-११ दीक्ा 
फाद्गुन बदि-११ केवल्ल झ्ञान यहां होनेके कारण यह स्थान पब्ित्र हे। १शमां तीथंकर 
श्री नेमिनाथ के समय में जरासंधकी ज्ञी यही राजधानी थी । १४ मां तीथकर श्री महावीर 
स्वामी के समयमें प्र सिद्ध नगर था । गोतम बुद्ध की जी रही लीला ज्यूमि थी । प्रसेन जित 
जनके पुत्र श्रेणिक, उनके पुत्र को णिक यहांके राजा थे। श्री महाबीर स्वामी जी १४ चोमासे 
यहां किये। जंबुस्वामी, धन्ना, शाब्षिजउजी आदि बड़े १ लोग यहांके रहने वाले थे । यहां 


(५८ ) 


पर पहाड़के निचे ब्रह्मकुफछ, सूपकुए्य आदि ऊष्ण कुछ बहुतते हे ओर स्थान देखने योग्य 
है। पांच पाहाड़ जो सामने दिखाई देते दें (१) बिपुलगिरि (२) रत्नगिरि (३) उदय 
गिरि (४) स्वर्ण गिरि (५) वेजारगिरि। पढ़ाड़ पर बहुतसे जेन मंदिर बने हुये हें । बहुत 
से चरण वा मूर्ति इधरसे उधर बिराजमान हे इस कारण यहांके सब लेख एक साथ मिल्ला 
दिया गया हे । 


पाश्वनाथ मंदिर प्रशस्ति । ७ 
[ 236 | 


( १) पण० ॥ ले नमः श्री पा््वनाधाय ॥ श्रेयः श्री विपुखाचल्लामरगिरि स्थेयः स्थिति 
सखीकृतिः पत्र श्रेणि रमाजिराम छुजगाधीशस्फटासंस्थिति;। पादासीन दिवस्पतिः शुज् 
फंल श्री कीत्ति पुष्पोन्षमः श्री संघाय ददातु बांडित फ 

(१) ल॑ श्री पार्श्वकव्पदुमः ॥ ? यत्र श्री सुनि सुब्रतस्य सुविनोजन्म ब्॒तं केवक्ष 
साम्राजां जय राम लक्षण जरासंधादि ज्लूमीज॒जां। जझे चक्रि वल्लाच्युत प्रतिहरि श्री 
शाक्षिनां संजवः प्रापु: श्रेणिक ज्ञधवादि 


अनिल य-पपकन परनमपन- नी तन पनणनन 3“ पन्ना -नननन-+ ३“ -नना+-+>+ ५ 
यम ुललुमुरुलनुलकुलुुरइमयुक मनु ुरुअुुु माया आया ७७ आरा ााेनशशश्रौााणआआआआआआआााणणणएऋ-- [शान मात्र *+- निज 


# जैन तीर्थ गाइड ” के तवारिख सुबे बिहार में उसके ग्रंथकर्ता लिखते है कि मथीयान महह्ल के “ मंद्रि 
में एक शिल्ा लेख जो अलग रखा हवा है --- संबत तिथि वगेरा की जगह टुदी हुई है पंक्ति ( १६ ) हर्फ 
उमदा मगर घीस जानेकी वमहं से कम पढ़नेमे आता है अश्वीर की पंक्तिमें जहां गचछ का नाम है वहां किसीने 
तोड़ दिया है बत्ञ शाखा बगेरह नाम बेशक मोजूद हे ” यह पढ़ कर मुझे देखने की बहुत अभिलाषा हुई । पता 
छगाने पर १७ पंक्तिका एक लेख दिवार पर रूगा भया पाया । किप्ती २ जगह दूट गया है संचत वगेरह साफ है 
और दुसरा टुकड़ा माछूतर भया | पहिले टुकड़ेके लिये बहुत परिश्रम करने पर पता लगा और अब वहांके 
रईस बाबू धन्नतुलालजी सुचंति के यहां रखा गया हे । यह प्रशस्ति पूर्ष देशकी अपूर्र बस्तु हे आज तक अप्रका« 
जित था। इसमें श्री खरतर गच्छकी पट्टावली है जिससे बहुत पश्षपातीयों का श्रम दूर हो जावेगा । यह पांच 
सौ साठ बे प्राचीन है आए ठस समयके सुसहूमान समाँद और प्रादेशिक शासन करत्ताक भी नाम विद्यमान है 


न 


» धांडित्य और पद छाशित्य भा पुरा है। 


(५९ ) 


(३ ) जविनो बीराज्च जेनीं रमां ॥ ५ यत्राजय कुमार श्री शालिपन्यादि माघनाः। 
सत्रीर्थ सिद्धि संजोग ज॒जो जाता छिवापिहि ॥ ३ यत्र श्री बिपुलानिधोवनि धरो बेजार 
नामापिच श्री जेनेंड बिढार जूषण धरों पूबोप 

. ४४) राशास्थितो। श्रेयो लोक युगेषि निश्चित मितो लय ब्र॒वाते नृणां तीथ राज़- 
ग़हा जिधान मिह तस्केः केने संस्तुयते ॥ ४ तत्रच संसारापार पारावार परपार भ्रापण प्रव 
मदत्तम तीर्थे। श्री राजण्ह्म 

(० ) ह्ातीर्थे। ग्जेंदाकार महापोत प्रकार श्री तब्रिपुक्षगिरि बिपुक्ष चूल्ला पीठे सकक्ष 
प्रढद्दीपाक्ष चक्रचूत्रा माणिक्य मरीचि मंजरी पिंजरित चरण संरोजे। सुरत्राण श्री साहि 
रेरोजे मही मनुशासतति । तदीय 

( ६ ) नियोगान्मगधेषु मल्षिक बयोनास मएमझलेखर समये। तदीय सेत्रक सह णास 
छुरदीन साहाय्येन । यादाय निर्गुण खनिर्गुणि रंग ज्ाजं॥ पुंमो त्किकाव श्षि रत्ने कुरुते सुराज्यं 
बक्तः श्रुती अपि शिरः हे 

.( ३) सुतरां सुतारा सोयं त्रिजाति जु॒वि मंत्रि दक्षीय बंशः ॥ ५ बंशेमुत्र पत्रित्र धीः 
'खहज पालाख्यः सुमुख्यः सतां जझे नन्‍्यसमान सहुणमणी श्रृंगारितांगः पुरा । तत्सूनुस्तु 
जनस्तुत स्तिहृण पाल्लेति प्रतीतो ज़व 

(० ) ज्ञातस्तस्य कुले सुधांशु धवल्ले राह्य जिधानो धनी ॥ ६ तस्यात्मजोजनिच ठकुर 
मंझनारूयः सद्धम कम विधि शिष्ट जनेषु मुख्यः। निःसीम शीक्ष कमल्ादि गुणाल्षिधाम जक्के 
गहेस्य४ गहिणी थिर देवि नाम 
.. (९)॥ ७ पुत्रास्तयोः समजवन्‌ खबने बिचित्राः पंचात्र संतति भ्रतः सुगुणः पबित्राः । 
तत्रादिमास्रय इसे सहदेव कामदेवातिधायस महराज इति प्रतीताः॥ तुर्यः पुनर्जयति 
संप्रति बह्वराजः श्री मा 

(१०) न्‌ सुबुद्धि लघु बांधव देवराजः । याज््यां जमाधिकतया घनपंक पूर्व देशेपि धर्म- 
'रथ॑ धु्ये पं प्रपेदे ॥ ए प्रथम मनव माया बछ्वराजस्य जाया समजनि रत नीति स्फी,ति 
सन्नीति रीतिः | प्रतवति पहराजः सहु | कि 2 थ 


(६० ) 


( ११) ण श्री समाजः सुत एत छह मुख्यस्तत्परश्रोढराख्यः ॥ २० छितीया च प्रिया 
जलाति बीधी रिति बिधि प्रिया । धनसिंहादयश्चास्याः सुता बहु रमाश्रिताः ॥ ११ श्रजनिच 
दयिताया देवराजस्य राजी गुण म 

( ११ ) णि मयतारा पार श्रृंगार सारा। स्मज़वति तनुजातो धमसिंहोत्र धुये स्तदनुच 
गुणराजः सत्कक्षला केलिवयः ॥ १५ अपरमथ कछ्षत्रं पह्मिनी तस्य गेहे तत जरु ग्ुणजातः 
बीमराजोंग जातः । प्रथम जदित पद्मः पद्म 

( १३ ) सिंहो छितीयस्तदपर घमासिहः पुत्रिका चाह्मरी ति॥ १३ एतश्व ॥ श्रीबद्धमास 
जिनशासन मसूलकंदः पुण्यात्मनां समुपदर्शित मुक्तिजंदः। सिद्धांत सूत्र रचको गणभृत 
सुधर्ममामाज नि प्रयम कोन्रयुग | 

( १४ ) प्रधानः.॥ १७ तस्यान्वये समज़वद॒शपूवि बज्ञ खामी मनोजव मही धर ज़ेद वज्३ 
यस्मापपरं प्रवचने प्रससार वज्न साखा सुपात्र सुमनः सफल्ष प्रशाखा॥ १५ तस्यामहनिश 
मतीव विकाशवत्ां चांडेकु 

१० ) ले विमल्न सर्वकल्ला विज्लास:। जद्योतनों गुरुरता शिबुधो यदीये पट्टे जनिष्ट सु 
मुनि गंणि वर्द्धमानः॥ २६ तदनु खवनाश्रांत ख्यातावदात गुणात्तरः खुचरण रमाजूरिः 
सूरिवेज्नूव जिनेश्वरः । खरतर छ 

( १६ ) तिख्यातिं यस्मादवाप गणोप्ययं परिमलकक्षा श्रीषंद --- झुगणो वनो॥ १५७ 
ततः श्रोज्ञिन चंदारूयी बच्नूव मुनि पुंगवः । संवेग रंगशाल्ां यश्चकारच वज़ारच ॥ २७० 
स्‍्तुत्वा मंत्र पदाकरे रवनितः श्रीपा 


। हक झुसरा पत्थर । 
(१३७ ) अं चितामणि ----- ताकारिए। स्थानेनंत सुखोदयं विवरणं चक्र 
नवान्यायके | - - ता 5 जय देव सुरिगुरव स्तेतः पर जझिरें॥ १९७ -+ -+ --: 
( १७ ) -+- ( जिनवल्लज़ )- - शांगनोवच्न तो - -- - प्रियः यदीय गुण 


गोरवं श्रुतिपुटेन सौधोपसं निपीये शिरसो धुनापि कुरुते नकस्तों डव॑ ॥ १० तत्पडे जिन- 
दत्तसू रिर्तवद्योगीझ चूडामणि मिशथ्याध्वां $ ४३ 


(“६१ ) 


( १९ ) त निरुद्ध वरशन --- - आवक यान्य देशि सुगुरुः क्षेत्रेत़् सर्वोत्तमः सेव्यः 
पुष्यवतां सतां सुचरण झ्लान श्रिया सत्तमः ॥ ११ ततः परे श्रीज्िनचं८ सू रिवेज॒व निःसंग 
गुणास्त जूरिः। 

(१० ) चिंतामणि जालतले. यदीये ध्युवास वांसादिव ज्ञाग्य लक्स्याः॥ ११ पक्के 
लदय गतेसु शासनमपि प्रेत्यापि उःसाधन इृष्टांत स्थिति बंध बंधुरमपि प्रक्तीण दृष्ठांतक । 
वादेवा दिगत प्रमाणमपि ये वाक्य । 

(१५१) प्रमाण स्थित ते वागी ख्वर पुगवा जिनपति प्ररुषा वच्चूतु सूतः ॥ १३ अ्थ जिने खर 
सूरि यती खरा दिनकरा एव गोजर जास्वराः। छवि विवोधित सत्कमक्षा करा समुदिता 
बियति स्थिति सुन्दराः ॥ १७ जिन प्र 

( १२ ) बोधा हत मोह योधा जने विरेजुज नित प्रवोधाः । ततः पदे पुण्य पंदे दसीये मण्य 
क्ष चर्या यति धम्मे धुयाः॥ ५५ निरुंधानों गोजिः प्रकृति जंरूधीनां बिल्लसितं त्मश्रश्य 
ज्योतो रस दश कल्ला केलि - 

(५३) विकल्त: । छद्तस्तत्पट्टे प्रतिहत तमः कुम्रह मति नेदीनो सो चंझो जगति 
जिन चंझछो यतिपतिः ॥ २६ प्राकत्यं पंचमारे दधति विधि पथ श्री विज्ञास प्रकारे धमी धारे 
सुसारे विपुल्ष गिरिबरे मानतुंगे विदा 

(१४) रे कृत्वा संस्थापनां श्रीप्रथम -जिनपते येन सोचे येशोज्नि श्वित्न॑ंचक्रे जगतयां 
जिन कुशश्ष गुरु स्तपदे जाव शोजि ॥ ५७ वाब्पेपियत्र गए नायक ल्क्मिकांतां कें्ली बिलों 
कय सरसा हूृदि शारदापि। सोजाग्य 

(२० ) तः सरज्ञ संविज्षल्ास सोय॑ जातस्ततो मुनि पतिज्िन पह्मससूरि: ॥ दृष्टा पदष्ठ 
सुविशिष्ट निजान्य शास्त्र व्याख्यान सम्पगवधान निधान सिद्धेः । जक्ले ततों 5सत क लिकाल 
जना समान कह्लान क्रिया ' 

(१६ ) ब्धि जिन बब्धि युग प्रधान: ॥ १ए तस्यथासने विजयते सम सूरि वर्यः सम्पग 
दृ॒गंगि गण रंजक चारु चर्य:। श्रीजेन आसन विकासन जूरि धासा कामापनोदन सना जिन 
खेद नामा ॥ ३० तत्कोपदेश 


(६६२ ) 


( शघ ) वशतः प्रज॒ पाश्वेनाथ प्रासाद मुत्तम मची करत - - -। श्रीमछ्िहर पुर 
बस्थिति वह्वराज£ श्री सिद्यये सुमति सोदर देवराज: ॥ ३१ महेन गुरुषा चात्र वह्वराज, सका- 
न्थव: । प्रतिष्ठा कारयामास मंमरूनानवय 

( ५७ ) मंझन8 ॥ ३२ श्री जिनचंझ सूरीन्डा येषां संयप्त दायका; ।शास्त्रेष्व ध्यापकास्तु 
श्री जिनलब्धि यती खरा ॥ ३३ कत्तारोश्व प्रतिष्ठाया स्ते उपाध्याय पुद्ढवा; । श्री मंतो छुव न 
हिताजिधाना गुरु शासनात्‌ ॥ ३७ न 

( ५ए ) यनचंदझ्ध पयोनिधि जूमिते ब्रजति विक्रम जूझूदनेह सि । वहुल षष्टि दिने श्रुति 
मासगे मही मचीकर देव मय सुधी8 ॥ ३५ श्रीपाशनाथ जिन नाथ सनाथ मध्य? प्रासाद 
एप कलसध्वज मए्झितो | 

( ३० ) ढ्वं४। निर्माप कोस्य गुरवोत्र कृत प्रतिष्ठा नंदंतु संघ सहिता ज॒वि सु प्रतिष्ठा ॥ 
३६ श्रीम झिलेवन हिता जिषेक वर्य प्रशस्ति रेघाच । कृत्वा विचित्र बृत्ता लिखिता श्रीकीत्ति 
रिव मूत्तो ॥ ३३ उत्कीमाच सुवश्षा ठकुर मा 

(३१ ) ब्हांगजेन पुए्या्थ । वेझ्ानिक सुश्रावक वरेण बीधाजिधानेन ॥ ३७ एति 
विक्रम संवत १४१५ आपषाढ़ बदि ६ दिने। श्रीखरतर गछ्ठ श्र॒ज्ञार सुगरु श्री जिनल्व्धि सूरि 
पद्ाल्ज्वार श्री जिनेंछड सूरिणामुपदे 

(३५ ) शोेन। श्षीमंत्रि बंश संझन ठं० संझन नंदनाज्ष्यां। श्रीछवन हितोपाध्ययानाँ 
पं० हरिप्रज गणि । मोद मूत्ति गणि। ह॒ष मूर्ति गणि । पुएय प्रधान गणि सहितानां पूर्व 
देश विहार श्रीमद्वातीर्थ यात्रा संसूत्र 

( ३३ ) णादि महा प्रतावनया सकल श्री विधि संघ समान नंदनाज़्यां । ठं० वह्वराज 
ठं० देवरशाज सुश्रवकाज्य का रि - - - - - स्‍्थ। श्रीपारश्वनाथ प्रसादस्य प्रशस्तिः॥ झुजे 


वजनी. अमनन्‍्«ः«ी.. नमी. जननी... ऑन 


न ३ 5 लि मा 5 


( ६३ ) 
भांव मन्दिर-धातुओंके मूत्ति पर । 
4५4७7 .) 
सम्बस १११० चैत मांस सुदि १३ संतनाथ प्रतिमा कारित--। 
(. 288. ) 


सं० १४९७ वर्ष आषाढ़ वदि ८ रबी ऊ० ज्ञा० सा० सपुरा झा० सीतादे पु० कर्मसिंहेन 
श्री नमिनाथ विंवपित मात श्रेयसे कारितं उकेश गच्छे श्रीसिट्ठाचाय संताने प्र० श्रीदेव 
गप्त सरिध्िः । 
के 6 
पाषाण पर । 


(89) | 


े 


सम्बत्‌ १४०४ वर्ण फागुण सुदि € दिने महतविआण वंशे जाटड़गोत्रे सा० देवराज पत्र 
सं० षीमराज पुत्र सं० सिबराज तेन पुत्र सं० रणमल घमंदास। श्रीशांतिनाथ विंवं 
कारितं प्रतिष्टिते खरतर गच्छे श्री जिनवठ्ुुंन सूरिपह श्रीजिन चन्द सूरिपह श्री जिन 
सागर सूरीणां निदेसेन वाचनाचाय शुभशील गणिक्रि: । 


( 240 2) 


$ नमः सिद्ठुं ॥ सम्बत १८१८ बष माघ मासे शुक्ल पक्ष ६ तिथौ गुरुवासरेश्री मुनि 
सुब्रत स्वामि जन्म कल्याणक चरण कमले स्थापिते हुगी वास्तव्य ओसवंशे मंघी गोजे 
बुलाकीदास पुत्र साह माणिक चंदेन राजग्हे जीणोदड्वारं करापितं। * 


(6(४५947 ५) 


सं० १८२५ माघ सु० ३ गुरु षेतासाह प5या उमरवाई केन शांतनाथ विंवं कारापिता | 


( ६9 ) 


( 242 ) 


श्री शुक्त सम्धल १९०० वर्ष सार्गशीष॑मासे शुक्त पक्ष दशम्यां तिथो शुभवासरे श्री 
वहुमान तीर्थेकरस्य चरण पादुका प्र० श्री वहरखरतर गच्छे जंगम युग प्रधान प्रह्ारक 
श्री जिनरंग सूरीश्वर शाषायां य० यु० भहारक श्रीजिन नंदीबडुंन सूरी राज्ये श्री बाच- 
नाचाय॑ श्री मुनि विनय विजयजी तत्‌ शिष्य पं० कीस्‍्योंद्योपदेशात्‌ ओसवाल बंशो- 
द्रव बाबू खुस्यालचन्दस्य पत्नी बीवी पराण कबरी तेन प्र० का० श्री संघरुय कल्याण 
कारिणो भवसु शुभमस्तु । 


( 248 ९ 
शु० स० १८०० ब० मार्गशीषमासे शु० वा० श्रीचन्द्रप्रभकरस्य च० क० भ्र० श्री छू० ख० 
ग० क्री जिन नब्दी वहुंन सू० ब० मुनिकीर्त्य दयो पदेशात्‌ महताबचन्द संचीसतोकस्य पत्नी 
चीरोंजी बीबी प्र० का० शुभमस्तु। 


(३७५4 .0 


सं० १६११ व। शा० १७५६ प्र। शुचि शु। १० ति। श्रीचन्द्र प्रभ विंवं प्र० । भ । श्री 
जिन महेंद्र सूरिश्रिः का । सा श्री हकु---- खरतर गच्छे । 
विपुलगिरि । 
(१4465: 


संवत १७०७ शार्क १४७२ प्रवत्तेमाने आशिवन शुक्र पक्षे त्रयोद्श्यां शुक्र बासरे। श्री 
बिहार वास्तव्येन महतीयाण ज्ञातीय चोपड़ा गोत्रेण म० तुलसीदास तत्मायां संघवण 
निहालो तत्तनयेन मं० संग्रामेण यवीसास्पुत्र गोवठुंनेन सह श्रीराजगह विपुल गिरी --- - 
अमे जीणां उद्धरिता संधवी संग्रामेण प्र० कल्याण कीच्त्य पदेशात्‌ श्रीखरतर गच्छे-- 
लिषतं रतनसी खंडेलबाल गोत्रे पाटनी गुमानासिंही रासिंग ग्राम मुकाम राज ग्रिहो । 


( ६४ ) 
( 246 ) 


सं० १८४८ मिली कातिक स॒ुदि ७ तिथो। श्रीसंचेन । श्रीविपुलांचले मुक्तिंगतस्याति 
मुक्तकमुने मत्ति: कारिता। प्रतिष्टिता च श्रीअम्हतघर्म बाचर्कः । 


( 247 ) 


सम्बत १८३८ ज्येष्ठ मासे शुक्क पक्ष द्वादशी गुरु वासरे श्रीचन्द्रप भ्त जिन चरण न्यासः 
प्रतिष्ठतं छृठ्. विजय गणि प्रथम जीणोट्वार माणिकचन्द्‌ गंधी करापितं विपुलाचल 
दुतिय जीर्णो्टार राय लछमीपति सिंह घनपति सिंह करापितं । श्रोरस्तु ॥ 


( 248 ) 
संबत १८३८ ज्येष्ठ मासे शुक्त पक्षे द्वादश्यां श्री मुनि सुत्रत जिन चरण न्‍्यासः गृद्ु 
विजय प्रतिष्टितं राय लछमीपति खिंह घनपति सिंह जीणोंड्वार करापितं भीरस्तु शु् 
भ्ूयात्‌ विपुलाचल । 
रलगिरि । 


( 289 |) 


॥ #नमः ॥ सम्बत १८१८ बष मांघ मासे शुक्क पक्ष ६ तिथी श्री नेमिनाथ जिन चरण कमले 
स्थापिते हुगली बास्तव्य ओश वबंशे गांधी गोच्ने बुलाकीदास सटपुत्र साह माणिक चन्देन 
श्री राजगहे रतनगिरी जी्णोट्रार करापिते॥ श्रियोस्तु ॥ 


१9 0 हि 0036 


॥ नमः ॥ सम्बत १८१९ वर्ष माघमासे शुक्ल पक्ष ६ तिथौ श्रो शांतिनाथ जिन चरण 
कमले स्थापिते हुगली बास्तव्य ओशवंशे गांधी गोत्रे बुलाकोदांस तत्पुत्र साह माणिक 
चन्देन श्रीराजगहे रतनगिरी जीणोंड्वारं क० । 


( ६६ ) 
(७१०७) .) 
॥ #नमः ॥ संबत १८१८ वष माघमासे शुक्त पक्ष ६ तिथौ श्री पाश्वेनाथ जिन 
चरण कमले स्थापिते ह गली वास्तव्य ओोशवंशे गांधी गोन्रे ब॒लाक्रीदास सत्पत्र साह 
माणक घन्देन क्रीराजगहे रतनगिरो जीणोट्रारं करापितं ॥ क्री: ॥ १७ 


(. 252 ) 
अंनमः ॥ संवत १८१८ व माचमासे ६ तिथी श्रो बासु पुज्य जिन चरण कमल 
स्थापिते हुगली वास्तव्य ओश वंशे गांधी गोत्रे बुलाकीदास तत्पुत्र माणिकर्च॑देन श्री 
राजगृहे रतनगिरि पव॑ते जीणोड्रारं करापितं। स्वपरयोः शुभम्‌ ॥ श्रीः ॥ 
उदयगिरि । 
(ज08 ७) 
॥ # नमः ॥ संबत १८२३ वर्ष वैशाष शुक्र पक्ष ६ तिथीो क्री अभिनन्दन जिन चरण 


कमले स्थापिते हुगली वास्तव्य ओश वंशे गांधी गीत्रे बलाकीदास तत्पन्न साह माणिक 
चन्देन उदयगिरी जीणोटड्रारं करापितं ॥ 


( 2540) 


॥ #नमः ॥ संवत १८२३ वर्ष वैशाष शुक्त पक्ष ६ तिथी श्री सुमति जिन चरण कफमले 
स्थापिते हुगली वास्तव्य ओश वंशे गांधो गोत्रे बलाकीदास सत्पन्न माणिकचन्देन उदय 
गिरो जीणोड्ारं करापितं ॥ 


है 285 ) 


अंनमः ॥ संवत १८२३ वष वैशाष मासे शुक्र पक्ष षष्टी तिथो श्री पाश्वेनाथ जिन 
चरण कमल स्थापिते ॥ हुगली वास्तव्य ओश वंशे गांधीगोत्रे बलाकीदास तत्पत्र साह 
माणिकचन्देन श्री राजगहे उद्यगिरि राजे जीणोंड्रारं करापितं॥ स्वपरयो कल्याण 
हेतवे ॥ श्रीः ॥ 


( ६९७ ) 
थे गिरि 
स्वर्ण गिरि । 
( 256 ) 
सं० १४०४ फागुण सुदि € दिने महतियाण वँशे जाटड गोत्रे सं० देवराज सं० षीमराज 
पुत्र सं० सिवराजेन । भायों सं० माणिकदे पुत्र सं० रणसल घमंदास सकुठुम्बेन श्री 


आदिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठित श्रीजिन बड्/ुन सूरिपहं श्री जिन चन्द्र सूरि पह श्रीजिन 
सागर सूरीणां निदेसेन वाचकाचाय शुम्न शील गणि क्षिः क्षीखरतर गच्छे । 


वैभार गिरि। 


(९००७७ ) 


सं० १४५२० आषाढ़ सुदि्‌ १३ खरतर गणेश श्री जिन चन्द्रसूरि विजय राज्य तदादेशे 
श्री वैक्नार गिरी भुनि मेरूणा ज्लि० ॥ --- श्री कमल संयमोपाध्याये: स्वगुरु श्री जिन भद्र 
सूरि पादुके प्र० का० श्री माल वं० भीष्‌ पत्र 5० छी तमल श्रावकेण । 


( 258 ) 


सं० १५२७ आषाड सुदि १३ श्रीजिन चंद सूरिणा मादेशेन श्रो कमल संयमोपाध्याये: 
घल्लाशालि पफ्रद्र मूत्ति -- का० प्र० षीमसिंह ( ? ) क्षावकेण । 


( 259 ) 


है ० ५ [ न हा - 
अंनमः ॥ सम्वत १८२६ वष माघ मासे शुक्त फक्षे १३ तिथो श्री आदिनाथ जिन चरण 
कमले स्थापित हुगली वास्तव्य ओसवंशे गांधि गोत्रे बुलाकीदास सत्पुत्र साह माणिक 
चंदेन राजणहे जैभार गिरे जीणोड्वार करापितं ॥ स्वपरयो: शुभाय ॥ श्री ॥ 


( ६४ ) 


( 260 ) 


॥ श्री सम्बस १८३० माघ शुक्ल ५ चन्द्रे ओसबंशे गहलडा गोच्रे जगत्सेठजी श्री फते 
चन्द्जी तत्पुत्न सेठ आणंद्चन्दजी तत्पत्न॒ जगत्सेठजी श्री महताबव रायजी तट्ठम्म पत्नी 
जगरसेठाणीजी श्रीश गारदेजी श्रीमदेकाद्श गणघर पादुका कारापित॑। स्था० राजगह 
नगरोपरि बैमार गिरी॥। 


( 26] )2 
सम्बसत १८७४ वर्ष शाके १७३८ मिति जेछ वदि ५ सोमदिने श्री व्यवहार गिरि शिषरे 
श्री पाश्वेनाथ चरणन्यासः प्रतिष्टितं क्र० श्री जिन हु सूरिपिः । 


(:269 ) 


सम्व॒त १८७९ वर्ष शाके १७३८ मिलि ज्येष्ठ बदि ५ सोम दिने । क्री व्यवहार गिरि 
शिषरे । श्रीयगादि देव चरण न्यासः प्रतिष्ठितं। भहारक श्री जिन हे सूरिप्निः ॥ 


( 268 ) 


सुभ स० १८०० वर्ष मार्गशीष मासे शुक्तपक्ष १० दृशम्यां तिथोशुभवासरे श्रीमत्‌ 
शांतिनाथ चरण कमल प्र० क्रीमत्‌ वहत्खरतर ग० श्री जिन रंग सूरीश्वर साखायां बृ० फ्र० 
थं० युं० श्री जिन नन्‍्दी बहुंन सूरि राज्ये वा० श्री मुनि विनय विजयजि तत्‌ शिष्य पं० मु०् 
कौल्युंद्यो पदेशात्‌ ओखवबाल बं० बाबू मोहन लाल कस्यास्मज बाबू हकुमत रायेन प्र० 
का० शुभमस्तु ॥ 

( 264 ) 

अंनमः सु० सं० १८०० वर्ष मार्गशीष मासे शु० पक्षे १० द० श्री पद्म प्रभुकर्य चरण 
क० प्र० श्री ० ष० ग० भ० श्री जिन नन्‍्दी वढुंन सूरी वा० श्री मुनि विनय विजयजि तत्‌ 
शि७ मु० कीत्त्यंद्योपदेशात्‌ बाबू षुस्याल चन्द्‌ पीपाड़ा गोन्रीयास्य पत्नी पराण कंवरेन 

सा रा ब्र 6. 3 हि 

प्र० का० श्री वैज्ञार गिरे सुझ्मस्तु ४ 


(६६ ) 
(04040) 

॥ सु० स० १९०० वर्ष मार्गशीषष मासे शुक्त पक्ष १० दशम्यां शुभवासरे श्रीमट्पाशवे- 
नाथस्य चरण कमल प्र० श्रीमत्‌ रहत षरतर ग० श्री जिन रंग सूरीश्वर साषायां श्रो जिन 
नन्दी बहन सूरि राज्ये बा० श्री मुनि विनय विजयजि तत्‌ शि० मु० कोच्ष्येद्योपदेशात्‌ 
आओए० बं० षुस्थाल चन्द पीपाडा गोत्रस्य पत्नी पराण कवर श्राविका प्र० का० वेभार गिरे। 


( 266 ) 


॥ #नम: सिद्ठुं सं० १९०० वर्ष मार्गशीर्ष मासे शुक्त पक्ष १० दथम्यां तिथी शुत्न वा० 
श्री कंथघनाथस्य चरण क० प्र० श्री मत्शु० ख० ग० श्री जिन रंग सूरीश्वर साषा० श्री जिन 
ननन्‍दी वहन सूरि ब० वा० श्री मुनि विनय विजयजि तत्‌ शिष्य मुनि कीस्युदयोपदेशात्‌ 
आओसवाल वंसोद्भव वावु मोहनलालजी त्‌ कस्यात्मज वावु हकुमत राय- -कस्य गोत्रीय 
प्र० कारापित शुभमस्तु । वैभार गिरो। 


( 26१॥ ) 


३ नमःसिद्ठं ॥ शु० सं १९०० वर्ष मार्गशीष मासे शुक्ल पक्ष १० दशम्यां तिथो शुभ 
वा० शक्रीचिंतामणि पाश्वेनाथस्य च० प्र० श्री मत्ण० खरतर ग० श्री जिन रंग सूरिश्वर 
साखा० भ० यं०यु० प्र० श्री जिन नंदी बहुंनसूरि वत्तमान वा० श्री विनय विजयजि तक" 
शि० मुनि कीर्युद्योपदेशात्‌ बाबु महदाब चन्दस्य सचिती गोत्रीयो तत्पत्नी चिरांजी 
बीबी प्र० का० शुभ मस्तु वै्वार गिरे। 


( 268 ) 


सं० १६११ व। शाके १७७६ प्र० । शुतिः सुद््‌। तिथी श्री नेमनाथ पादन्‍यासो कारा० 


प्र० भ० श्री जिन महेन्द्र सूरिज्रिः का। से० । गो। क्री उद्यचन्द्वस्थ पत्नी महा कुमा--तस्या 
श्रेयोथें भवतुः ॥ 


[ ७० ) 


कुण्डलपुर । 
आज कल यह स्थान वडगांव नामसे प्रसिद्ठ है परन्तु शास्त्र में हस्का गुव्बर ग्राम 
नाम है । यहां श्री महावीर स्वामीजीके प्रथम गणधर श्री गोसमस्वामो ( इन्द्रभूति ) जी 
का जन्म स्थान है। वोद्ोंके समयमें निकटमें नालंदा नामका प्रसिद्ठ विश्वविद्यालय 
ओर छात्रावास था। चारों तफं प्राचीन कीरत्तियोंके चिन्ह विद्यमान हैं। गवर्णमेंट 
के तफंसे इस वर्ष यहां खुदाई आरम्म भर है आशा है क्लि प्राचीन इतिहासके उपयक्त 
बहुससे साधने यहां मिलेगी । 
पराषाणपर । 
( 2969 .) 
॥ ४॥ संबत १४७७ वर्ष ज्यैष्ट बदि ६ शुक्रे श्रोआदिनाथ ऋषभ्न विंवं का० 


| 270 ) 


॥ सं० १४०४ वर्ष फागुण सुद्धि € दिने महतियाण वंशे काणा गोज्ने स० कडरसी पुत्र 
म० भोषण कारित श्री महावीर विंवं प्रतिष्ठित श्री खरतर गच्छे श्री जिनसागर सूरीणां 
निदेशेन बांचकाचार्य सुभ शील गणिप्निः । 


097 / ) 


सं० १६८६ वर्ष वैशाष सुदि १४ दिने मंत्रिदल बंशे चोपरा गोत्रे ठा० विमलदास सत्पन्न 

॥० तुलसीदास तत्पुत्न ठा० संग्राम गोवठुंनदास तस्य माता 5० नीहालो तत्पत्र भौयां ठक- 

रेटी देहुरा गोलमस्वामीका चरण गव्वर ग्राम --कारा पिसा वृहत्खरतर गच्छे पज्य 
क्री क्षी जिनराज सूरि बिद्यमाने उ० अभय धर्मेन प्रतिष्ठा कृता ॥ - 


( ७९ 7 


( 279 ) 


सम्बत १६८६ बंष शाके १४४९ प्रवत्तमाने---- माप्ति शुक्त पक्ष सप्तमी गुरु वासरे 
कुहत श्री परतर गच्छे य॒ग प्रधान श्रोजिन चन्द्रसूरि पादुका ठाकुर देवा तस्पात्मज मांडन 
सरुय भायां नहालो श्राविका पुण्य प्रश्नाजिका तस्प पुत्र दुलि चन्द्रेण प्रतिमा कारापिता 
श्री माहतीयाल (महतियाण) श्रावक्ेन गुरु माक्ति दुडिचन्द्र प्रावष्टा क० श्री उपाध्याय श्रो 
रज्ातिलक गणि पादुक्के प्रतिष्ठित वा० लब्बिसेन गणि प्रतिष्ठा० । 


पटना (पाटलिपुन्र ) 


मगधके राजाओं की राजघानी राजगहीसे राजा श्रेणिकके पुत्र कोणिक चंपा नगरी 
को राजधानी वनाया। उनके पंत्र उदाई राजा वहांसे यह पाटलिपुत्र नजीन नगर बसा 
कर राजधानी कायम किया। पश्चात्‌ यहां पर नत्रनन्द मौय्य वंशी चन्द्रगप्त अशोक 
आदि बड़े २ राजा राज्य कर गये । पं० चाणम्य, आचाय॑ उमास्त्राति, भद्रबाहु-आय 
महागिरि, सुहस्थि, बज्त स्वामि महान्‌ लोग यहां रह गये हैं। आचाय श्री स्थूल भद्र जी 
जौर सेठ सदर्शन जी का भो यहों स्थान है । दादा जी की छत्री भी यहां प्राचीन है 
सहरका मंदिर जी होगया है--आज कल जिहार उड़ोसाके शासन कर्ता यहां रहनेके 
कारण ओर प्रधान विचारालय स्थापित होनेसे यह स्थान उन्नति पर है। 


सदर मन्दिर-पाषाण पर । 
(2738 ) 


संत्रत १८४२ वर्ष पोष शुक्त ५ स्टग॒वासरे श्री पडलीपुर बास्तव्य । श्री सफल संघ समु- 
दायेन क्री विशाल स्वामी । श्रो पाश्वंनाथ स्वामी प्रासादस्प जीणोड्वारं कारापित। 
काय्य॑ह्याग्रेश्वरो तपा गच्छीय श्राुंः। कुहाड श्रा ज्ञानचन्दजो प्रतिष्ठित थ श्री सकल 
सूर्रिभ्िः शुभ ऋयात्‌ । 


( ७२ ) 
धातुओं के मूर्त्तिपर । 
( 94 ) 
सं० १४८६ वर्ष वेशाख सुदि ७ सोमे क्री श्री दूगड गोज्रे सा० अजुन प॒त्रेण सा० उदय 


सिंहेन भायां जयताही पु० सा० मूला सा० नगराज सा० श्री पालादि युतेन आस्मश्नेयसे 
शऔीचंद प्रभ॑ कारितं प्रतिष्ठित बृहदुगच्छीय श्रो मुनोश्वर सूरि पहं प्रश्न सूरिभिः ॥ 


278 0) 


सं० १४८२ वर्ष श्री आदिनाथ विंव॑ प्रति० श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्ठ सूरिम्िः 
कारितं कांकरिया सा० सोहड़ भाय्यों हीरादेवी श्रो--कथया । 


( 276 ) 


सं० १४०३ वर्षे माघ सुदि € बुधी बासरे घोरपट श्री देवां कीत्ति भ्टकी घौरेय मुल संघे 
सहिजे पतिभ्नजंर्षि: भ्यमिरि पुत्र उदत्य-षिम्बराजामन । शुप्मं ॥ 


० । 


(€&979 ) 


सं० १५०८ वर्ष वैशाष सु० ४ चन्द्रे उप० सा० घेता काा० षेतलदे पुत्र चाचा वील्हा- 
देपा षेताकेन डूंगर निमित श्री घमंनाथ बि० का० प्र० चैत्र गच्छे भ० श्री मुनि तिलक 
सूरिभिः ॥ 


६ 2780 ॥) 


सं० १५०९ माह स॒दि १० के० सा० ला गो० दो० साल्हा ज्ा० माल्ही पु० ऊदा पझा० 
ऊमादे प० राणा थिरदे कंपा पांचा स० ऊदारकंन षीकातमि० ( ? ) श्रीवासुपुज्य बिवं 
७ अ्र० श्री संढेर गच्छे श्री शांति सूरिप्िः ॥ | 


( ७३ ) 


( 279 ) 


सं० १५१४ जलवाह ग्राम वासि ओोसवाल सा० लीला भा० अमरी पुत्र सा० नाथ्‌ 
नाम्ता आा० चन्‌ पन्न डू गशादि युतेन भात उगम क्रेयसे क्षी मुनि सुत्रत विंव॑ का० प्र 
की तपा गच्छेश श्री रलशेषर सूरि पुरंद्रे: ॥ 


( 280 ) 


सं० १५१७ वर्ष फा० शु० ११ सीणुरा वासि प्रा० वा० मांडे (?) आप्त बाकंंसुत सम- 
घरेण भ्रा० राजू पुत्र वानर पव॑तादि युतेन रव श्रेपसे श्री कृंयू विंवं॑ का० प्र० तपागच्छे 
श्री रलरोषर सूरिपदे श्री लक्ष्मीसागर सूरिप्िः आचंद्राकं जपतत्‌ ॥ श्रो ॥ 


( ७ 3 


३०» ९ 4०- 


सं० १५१९ बष आपषाड़ बदि १ श्री मंत्रि द० श्री काणा गोऊ सा० लाघू भायां घर्तिणि 
पुन्न सं० अचल दासेन पुत्र उग्रसेन लक्ष्मीसेन सूयसेन बुद्धिसिन देवपाल महिराजादि युतेन 
स्वश्रेत्रोर्थ श्रो पाश्वेनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतर गच्छे श्री जिन सुन्दर सूरिपदे 
श्रो जिन हपे सूरिप्तिः । 


( 289 ) 


सं० १४५२३ वर्ष फा० व० ८ छाब गोज्े उकेश स० सान्‍हा ह्रा० कलह पुत्र सं-नरसिंह 
भा० नामलदे पुत्र सं० साधूकेन श्री यप्ना भात साहसमघर प्रमुख कुठुम्ब युतेन रुव 
अयसे क्षी चर्मताथ विंव॑ं कारितं प्रतिष्ठितं श्री -रिति; : ॥ देप । तप-- श्री ॥ 
( 288 ) 


सं० १५२० बे० श्रु० १३ प्राग्वाट सं० आस०» भ्ा० रात सुत सा» आल्हा भा० सोनो 
पुत्र हाछादि क॒ठुम्ब य॒तेन स्वश्नेयसे श्री बासु पूज्य बिंवं कारितंप्रविष्टित तपा श्री लक्ष्मी 
सागर सूररतिः ॥ जाणांघारा (?) वास्तव्य वासियाः ॥ 8॥% ॥| 


(७7 ) 


( 284 ) 


सं० १५३१ वर्ष ज्येष्ठ बदि ११ सोमे श्रीमाल ज्ञासीय घेबरीया गोत्रे सा० केल्हण झा० 
क्णी पुत्र साहसू जगपतिकेन भ्ा० साफ़ पत्र सहसू युतेन श्री विमल नाथ बिंव क रि० 
अ्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिन हफ सूरिभि: ॥ 


( 285 ) 


सं० १५३४ वष ज्येष्ठ सदि १९० सोमे लींबडी वास्तव्य सं० खेमा भा० गोरी श्राविकया 
पत्र घेडसीम हितया निज श्रेयसे श्री अंचल गच्छे श्री कंथ केसरि सूरीणामपदेशेन श्री 
कंथनाथ विंवं का० प्रतिष्टितं श्री संघेन ॥ 


( 286 ) 


सं० १४३४ श्री मूलसंच श्री विद्यानंदि गुरु रोहिणी ब्रतोद्यापन वासु पूज्य स्वामी 
प्रतिष्ठित सदा प्रणमंति गरवः । 


( 28५४ ) 


सं० १४३६ फा० सु० ८ ओसवाल ज्ञा० सा० देल्हाणघा सु: सरठवर्णेन (9) सु० सरवण ८ 
श्री शांतिनाथ बिंवं का० ॥ प्र० ॥ उके । - कब । 


( 288 ) 
सुं० १५३८ वर्ष आषाद वदि ४ स--र मूलसंघ श्री मानिक चंद ठ--- श्री ४ 
( 289 ) 


सं० १४६३ वर्ष बैशाख सुदि ३ दिने श्रीमाल ज्ञातीय भांडिया गोत्रोय सा० अजिता 
पुन्नी खा० लाषा भायां आढो सुश्रातिकया श्री चन्द्र प्रभविंवं कारितं सब पुण्याथें प्रतिष्ठित 


( ७४ ) 
श्री खरसर गच्छे श्री जिन सम॒द्र सूरि पहालंकार श्री जिन हंस सूरित्रिः कल्याणं भूयात्‌ 
माह स॒ुदि १॥ दिने ॥ 
७ ०290 ) 
सं० १५६६ वर्ष ज्येष्ठ शुक्त नवम्यां श्री माल वंशे महता गोज्रे सा० हाल्हा सस्य पत्र 


सा० सकतनेनेदं पाश्वंनाथ विंवं कारितं खरतर गच्छे श्री जिनद्च (९) सूरि अनक्रमे श्री 
जिनराज सूरिपहं क्री जिन चन्द्र सूरिभिः प्रतिष्ठित ॥ | 


(29 ) 
सं० १४६६ वर्ष माघ व० ५ गुरी लघु शाखायां सा० वीरम भा० कलापुत्र सा० आसा 
भा० कंअरि नाम्न्या मुनि सुब्रत विंवं का० स्वश्रेयसे प्र० तपागच्छे श्री हेम विमल सूरिभ्िः 
॥ नलकलछे ॥ (०) ४ है?“ 
( 299 ) 
सं० १४७६ वर्ष वैशाष सु० ३ शुक्र श्री श्री (2) बंशे। सा० साला ज्ला० खाक्तू नाम्ना 


सुण्यो (9) जावड़ शी० अदा समस्व कुठुम्ब युतया श्री अंचलगच्छे क्षी भावसागर सुरीणा- 
मुपदेशेन श्री आदिनाथ विंबं कारितं श्री संघेन ॥ श्रेयो5यं ॥ 


( 293 ) 


५. ०९ & » 

सं० १३५६ वष वैशाख सु० ६ सोमे पं० अभ्नयसार गणि पण्याय शिष्याः पं० अभय 

मंदिर गणि अभ्नय रत्न मुनि युताभ्यां श्री शांतिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं तिब्र तपा 
पह ृस्‍क्री सोभाग्य सागर सूरितिः । 


( 29६ ) 


सं० १४७६ वर्ष माह सदि ४ दिने उसवॉल ज्ञातीय नवलपषा गोन्रे साहधान भा०- 
जसिरि पु० पद्मा-णापदमा-पांचा हेमादि यतेन खा० पहमाकेन पूर्वज पृण्याथें श्री 


( ७६ ) 


/०/:३३/ विंवं कारित॑ प्र० नागोरी सपागच्छे न्ष० शो राजरलत् सूरिभिः बघणोर वास्त 
ठ्यः क्री ॥ 


( 295 ) 


सं० १७०१ ब० सा्गंशिर घ० ११ दिने आगरा वास्तव्य श्रीमाल ज्ञासीय वह्शशाखीय 
सा० नानजी झा० गुजर--पुन्न स० हीरानन्द भा० यमिन रंगदे नाम्ता स्थ च पुन्र-- 
एवं प्रमुख कुठुम्ब श्रेयोयें भरी वासुपूज्य चतुर्विंशति पह कारितं प्रतिष्ठित श्री सपागच्छे 
क्री ५ श्री विजयदेव सूरिपह श्री विजयसिंह सूरिप्रि: पं० छाल कुशल लिः ॥ श्री ॥ 


( 296 ) 


सं० १८४६ वर्ष वैशाष सुदि१बुधे वीवी मेंभाजी श्री आदिनाथ विंवं कारित॑ प्रतिष्टितं 
सके समुदायेन । 


( 297 ) 
स॒ं० १७४० वर्ष सागंशिर ---- श्री शांतिनाथ विंवं कारित॑ । 
( 298 ) 
सं० १७६१ बै० सु० २---- पाश्वे-- 
( 299 ) 
सं० १७६३ ब० फा० व० १४ प्र० सन्न श्री पाश्वेनाथ --- । 
( 800 ) 


सं० १७७१ व शाके १६३६ वर्ष मगसिर सुदि ९ शुक्रे माल्पूर वास्तव्य तीराणी 
गोजन्नीय सा० वेणीदास तत्पुन्न सा० भीमसी तट्पुन्न सा० मयाचंद्‌ वासी हाजीपर पठंणा 


( ७७ ) 


कातेन शांतिविंब॑ शहीतं श्री मेदिनी पूरे प्रतिष्ठित श्री तपागच्छे क्र ० विजयरल्न सूर्रि राज्ये 
प० जय विजय गणिकप्मिः॥ क्षी ॥ 


(:30॥ ) 


सं० १७८६ वर्ष माघ सुदि १५ दिने चोडरिया गोत्रे सा० जीवण रामजी भायां मन 
सुषदेजी:। सुृत जगतसिंचजी विंवं क्वारापितं । 


03909: ) 
सुं० १८२० बष मिः सि- सु० 8 क्री भ० श्री जिन लाप्न सूरि दो «रू विन ० 


( 803 ) 


सं० १८२० वर्ष मिः सा० सु० ५ श्री क्र७ जिन लाभ सूरि प्र० घीर गोत्रे श्रे० मोतीचंद 
कारी -- जिन:--। 


( 2304 ) 


सं० १८२० मि० फा० ० २ बच दूगड़ महताव कवर का० प्र० सागर---- श्री अमत्त 
चन्द्र सूरि राज्ये 


( 305 ) 
२४ जिन माता पट्टपर । 


संबत १८४८ मिलि झ्लाद्र सुदि ११ तिथो ॥ क्री पाटलिपुत्रे माल्हू गोत्रे सा० हुकुमच- 
न्दजी पत्र गलावचन्द ज्लार्या फल्लो वीवी कया इृष्ट सिध्यथें श्री चतर्विशति जिन मात 
स्थापना कारिता प्रातष्टिता च क्षी जिनभक्ति सूरि प्रशिष्य क्री अमत घ्म बाचनाचारय्ये 
ओ रस्तु। 


( छ८द ) 


( 306 ) 


सं० १९०० मिः आपषाद सिः € गुरी श्री महावीर जिन बिंवं प्रति" खरतर भरहारक 


गच्छे भ्रहारक श्री जिन हष सूरिपर्ह दिनकर भ० क्री जिन सौभाग्य सूरिभिः कारितं 
तेन जोसवंशे दूगड़ गोन्रे मोलानाथ पुत्र दोलतरामेन स्वश्रेय सोर्थम्‌ । 


पाषाण के मूत्तियों ओर चरणों पर । 
(307 ) 
( चंन्द्रप्रभ विंवपर ) 
सम्वत १६७१ श्री आगरा वास्तव्य ओसवाल ज्ञासीय लोढ़ा गोत्रे गाणी वंसे स० 
ऋषमभदास भायां सुः रेष श्री तत्पुत्न॒ संघराज सं० रूपचन्द चतुझुज सं० घनपालादि 
यते श्रीमदंचल ग्छे पृज्य श्री ४ घममूरत्ति सूरि तत्‌ पह पूज्य श्रीकल्याण सागर सूरीणा 


मपदेशेन विद्यमान श्री विसाल जिन विंब प्रति --- 
(03720) 


संबत १६७१ बर्ष ओसवाल ज्ञातीय लोढा गोत्रे गाणी वंसे साह ऋर पाल सं० सोनपाल 


प्रति० अंचल गच्छे श्री कल्याण सागर सूरीणामुपदेशेन वासु पूज्य बिबं प्रतिष्ठापितं 0 


( 3809 ) 


॥ श्री मत्संवत १६०१वर्ण बैशाष सुद्धि ३ शनो आगरा वास्तव्योसवाल ज्ञातीय 
लोढा गोज्रे गाव॑से संघपति ऋषभ दास भ्ा० रेष श्री पत्र सं० ऋरपाल सं० सोनपाल 
प्रवरी स्वपित ऋष दास पन्‍्याथें शक्षीमंदंचंल गच्छे पूज्य श्री ४ कल्याण सागर सूरीणा- 
मपदेशेन श्री पदम प्रभु जिन बिंबं प्रतिष्ठापितं स० चागाक्ृतं। । 


( 980 ) 


श्री मत्संवत १६७१ बंष वैशाष सुदि ३ शनो श्री आगरा वास्तव्य उपकेस | 
ज्ञातीय लोढ। गोज्रे सा० प्रेमन भागों शक्तादे पुत्र सा० षेतसी लचुस्वाता सा५ लेससा 


( ७6 ) 


यतेन श्री मदंचल गच्छे पूज्य श्री ४५ कल्याण सागर सूरीणाम॒पदेशेन श्री वास पूज्य 
बिंव॑ प्रतिष्ठाएितं सं० ऋरपाल सं०सोनपाल प्रतिष्ठित । 


(30 ) 


श्री मत्संवत्‌ १६७१ वर्ष वैशाष सुदि ३ शनो श्री आगरा नगरे ओसवाल ज्ञाती 
लोढा गोत्रे -- गा वंसे सा० पेमन भायां श्री सक्तादे पत्र सा० षेससी भा० भक्तादे 
पुत्र सा० - सांग -- श्री अंचल गच्छे पूज्य श्री ५ कल्याण सागर सूरीणामुपदेशेन 
श्री विमलनाथ विंवं प्रतिष्ठितं सा० ऋरपाल- -। 


009॥20) 


( सं० १६७१ ) ॥ संघपति श्री ऋरपाल स० सोनपाले : स्वमात प॒ण्याथें क्षी अंचलगच्छे 
पूज्य श्री ५ श्रीघम्म॑मूर्ति सूरि पहाम्बुजहंस क्री ५ श्री कल्याण सागर सूरीणामुपदेशेन 
श्रीपाश्वेनाथ विंव॑ प्रतिष्टापित पुज्यमानं चिरं नंदतु। 


(89 ) | 


॥ सं० १७६२ वर्ष कात्तिक शु० € सा वेणीदास पन्न भीमसेन पत्र मयाचन्द प्रतिष्ठा 
करापितं बीराणी गोत्रे पाडली पुरे । 


( 34 ) 


सं० १७६२ वष कात्तिक शुक्ल € सां० बेणीदास पन्न प्रीमसेन पत्र मयाचन्द वोराणी 
गोत्रे-- - प्रतिष्ठा करापितं पाठली परवरे। 


( 35: ) 


॥ सं« १७६२ व० का० सु० € सां० वेणीदास पुत्र भीमसेन प॒त्र मंयाचन्द प्र० 
बीरांणी गोत्र पटना नगर श्री नेमनाथ ॥ श्री शांतिनाथ ॥ 


( ८६७ ) 
( श6 ) 


॥ सं० १७८९ वर्ष आसोज सुदि ८ श्रोपासचन्द गच्छे ॥ क्री उपाध्याय षेमचन्द 
जीना पादुका ॥ 


( 37 ) 


॥ संबत १८९१९ वष क्री संप्वनाथ जिनचरण कमल स्थापिते साह माणिक चंदेन 
जीणोट्रार करापितं ॥ 


( 38 ) 


सं० १८२५४ वर्ष माघ शु० ३ गुरी गोवठ्ुंन सुत सरुपचंदेन प्रति महि - - नाथ बिंब॑ 
कारापतं। 


( 89 ) 
॥ संबत्‌ १८२८ श्री ४ पं० छौलचन्दजी पादुकं ॥ मनसारामेन स्थापितं ॥ सवंत्‌ १८२८ 
ओ ४ पं० रूपचन्दजी पादुका ॥ संबत्‌ १८२८ क्री ५ श्री बा० भारमल्लजी ॥ 
( 820 ) 
॥ शुभ संबत्‌ १८७७ वर्ष ॥ बैसाख शुक्व पंचम्यां चंद्रवासरे श्री जिन कुशल सूरीश्वर 
सदगुरूुणा चरण पादुका प्रतिष्ठिता क्री मदहृद॒हत्खरतर गरछे भटारक श्री जिन अक्षय 


सूरि पहालं कृत श्री जिनचन्द्र सूरित्रिः श्री मत्पाटलिपुर वास्तव्य। समस्त श्री संघैः 
प्रतिष्ठा कारापिता । पं । गणि श्री कीक्त्येद्योपदेशात्‌ ॥ श्री रस्तु । 


( 93श ) 


॥ सम्बत्‌ ॥ १८५७७ ७ वर्ष वैशाष शुक्ल पंचम्यां चन्द्र बासरे श्री जिन कुशल सूरीश्वर 
सद्ृगुरुणां चरण यादुका प्रतिष्ठिता भ्ट्टारक श्री जिन अजय सूरि पहालंकृत श्री जिन 


(00977, ?88॥09ए78 (0079) ९॥09]९ 098८० $. 877 (820 8. [2.) 
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(८४१ ) 


चन्द्र सूरिक्षिः मनेर वास्तव्य श्रीमालान्यये--वद्लिया गोत्रे सुआवक भी कल्याणचन्द 
तस्पुन्न श्री भग्गुलाल की त्तंचन्द्र तत्पीज्र किसनप्रसाद अभय चंद्रादि सपरिवारेण स्वश्षे- 
यो5थें प्रतिष्ठा कारापिता पं । ग । कीस्युंद्यो पदेशात्‌ । 


( 322 ) 


क्षी आगरा नगर वास्तव्य सं० पति श्री क्री चन्दपालेन प्रतिष्ठा कारिता । 
( 329 ) 
॥ संबल २०८ वर्ष वेशाष सुदि ३ श्री मुलसंघे भरहारक जी श्री जिन चन्द्रदेव साह 
जीवराज पापडीवाल नित्य प्रणमति सर मम श्री राजाजी स संघे--- 
( 324 ) 
संबत १४४८ बष वैसाष सुदि ३ मुल्संचे भटारक श्री जिन चन्द्र सा० जिवराज 
पापडिवाल सहैरक्ष-सा श्री राजसी संघ रावल ॥ 
( 325 ) 
॥ संवत १६०४ ज्येष्टठ वद्‌ ३ सोमवबारे ऋरवंशे महाराजधिराजजी श्री मत स्याहजा 


राज्य भ्० ॥ चंद्रकीतिजी सरपदे भ० श्री देवेन्द्र कीत्तिजी सदाम्नाये सरस्वती गच्छे 
वलास्कारगण कुंदाचायोन्वये शुम्ां । 


( 326 ) 


संबत १७३२ वर्ष मार्गशिर्ष बदि्‌ पंचमी गुरी ठाकामध्ये ---- काष्ठा संघ माथुर 
गच्छे पष्कल गण छोहाचायों न्‍्वये द्गिम्बर घ््म भ्रहारक रुपचन्द्र प्रतिष्ठित अग्रवाल 
गांगलं गोत्रे सा० गुलाल दास भा० मुलादे पन्न०। सावहूसिंयवी भमरखिंघवी केसर 
सिंह वि--- प्रतिष्ठा कारापितानि सेरपरेन्तिके ---- ढाकायां प्रतिष्ठा | --- 
पादुकानां ॥ श्रेयोस्तु:॥ पादुका आदिनाथकी।। गुरुपादुका ॥ 


/ं 


( 5२ ) 
(७327 8) 
नेमनाथजीक विंवपर । 


॥ सं० १८१० माच शु० १४ शनो काष्ठासं (घ ) मायुर गरछ पुष्कर गण लोहाचाय 
याम्नाय भ० देवेंद्र कीत्तिदेव सत्पर्ट क्र० जगत्‌ कीत्तिंदेव सत्पदे भ्र० ललित कीत्तिदेव 
तत्पदे क्न० राजेन्द्र कीर्चदेव हृदाम्नाय अग्रोत्‌ कान्वय वासिल गोज्रे सा० श्री सौषीलाल 
सत्पुत्न बाबु मुनिसुत्रत दासेन श्री जिनालय पूर्वक श्री जिन विंवं प्रतिष्ठा कारापिता 
जारामपुर वास्तव्य---- स्य रामसरा मध्णे श्रीरस्तु ॥ श्री ३॥ 


( 328 ) 


॥ श्री संवल १९१० शाके ॥ १७७४ साल मिली वैशाख शुक्क पंचम्यां गुरी पाटली पर 


सर जिनालय पूर्वक श्री श्री नेननाथ मंदिरजी जेसवाल माणकचन्द तत्पुन्न मटरू मल 
सत्पुञ्न सीवनलाल प्रतिष्ठो कारापितं श्रीरस्तु । 


(299) 


श्री स्थलभद्रजी का मादिर । 


॥ संवत १८०८ वर्ष सार्गशिर वदि ४५ सोमवासरे श्री पाडली वास्तव्य श्री सकल संघ 


समदायेन श्री स्थलभद्र स्वामीजी प्रसादस्थ कारापितं काय्य स्याग्रेस्वरी श्री तपा 
गच्छीय भरा: श्री लोढा श्री गुलाबचन्दजी प्रतिष्ठि तंसकल सूरितिः । 


( 890 0) 


चरण पर ॥। 


सं० १८०८ ॥ भाद्र सुदि ११ भरी संचेन। श्रुत केवलि श्रोस्पूल भ्रद्राचायोणां देवगहं 
कारयित्वा तन्न तेषां चरण न्यासः कारितः प्रतिष्ठित क्षी अमसघमंवाचनाचायः ४ 


| 
; 


( ६३ ) 
सेठ सुदशनजी का मन्दिर । 
(7885 ) 


चरण पर । 
अध्ययपदाप्रस्य श्री श्रेष्ठि सुद्शंनस्य इमे पादुके संप्रतिष्ठिते सकल संचेन शुप्त सं बल्सरे 0 


दादा वाडी । 
0 3920/ ) 


संबत १६८२ मार्गशिषं शुदि ५ सा० कटार मल सस्यात्मज सा० कल्याण मल पत्र 
चिंतामणि श्री जिन कुशल सूरि० भ। वेगमपुर वास्तवय । 


(29) 
संबत १६८८ बर्ष पूर्व देशे पाडलिपर नगरे बेगमपुर -- 
( 334 


तपागच्छे क्न० श्री ५ श्री हीर विजय सूरि जगत पादुकेभ्यो नमः पं० चंद्र कुशल गणि 
नित्य॑ प्रणमतिश्च। सं*« १७६२ वर्ष कातिक शुक्ल € सा० वेणीदास पुत्र भीमसेन पत्र 
मयाचन्द्‌ बीराणी गोत्रे प्रतिष्ठितं- वीराणी मयाचन्द्‌ प्र० क० पाडलोपरे। 


( 335 ) 
साध्वीजी के चरण पर । 


सं० १५४४ वष शाके १३०६ प्रवत्तमाने भिति माघ मासे शुक्ल पक्ष सूरीशाषायां 
साध्वी महत्तरा सुजान विजयाजी तत्‌ शिष्यणी दीप विजयाजी तत्‌ शिष्यणी अंते 
बासिनी पान विजया कारापितं वाराणसी मनसा रामेन प्रतिष्ठा कारापितं शुभमस्त ॥ 


/ं 


( ६9 ) 
श्री समेत शिखर तीथ । 


यह प्रसिद्ठ जैन तीथ्थं पूर्व देश जिला हजारिवागरमें है। १ ।१२।२३। २४ यह ४ 
तीर्थेकरोंके सिवाय और २० तीर्थेकरोंका निवांण कल्याणक यहां हुवे हैं। यह पविन्न 
पहाड़के २० टोंकमेंसे १€ टोंक पर छत्रिमें चरण पादुका विराजमान हैं और श्री पाश्व- 
नाथ स्वामीके टोंक पर मंद्रि है। तलहटी मघुबनमें मंदिर और घममंशाला बने हुबे हैं । 
यहांसे 2 कोस पर ऋजुवालुका नदी बहती है जिसके समी पमें श्री वोर भ़्गवानका केवल 
ज्ञान भया था। यहां पर चरण पादुका है। यहांका और मधुवनका लेख जैन तीर्थ गाइ 
डसे लिया गया है। 

३ 58 &< ७.३ 
ऋजुवालुका नदीके किनारे छत्रिम 
चरण पर । 

( 386 ) 


ऋजवालका नदी तहे श्यामाक कटम्वी क्षेत्रे वेशाख शक्ल १० ततीय प्रहरे कैबल 
ज्ञान कल्याणिक समवसरणमभम्नत्‌ मशिदावाद वास्तव्य प्रवापसिंह तद्भायों मेहताव 


कुबर सत्पुत्न लक्ष्मीपतसिंह बहादुर तत्कनिष्ट स्नाता घनपतसिंह वहादुरेण सं० १६३० बष 


जीणाघार कारापितं। 
मधुवनके मन्दिरके मूर्तियों पर । 
557 ..!] 


संबत्‌ १६५४ माघ कृष्ण पंचम्यां चंद्रवासरे श्रीपाश्ते जिन विंवं प्रतिष्ठित --। 


( 388 ) 


संबत १८४४ फाल्गण शुक्ल ततीयायां रबी श्रीपाश्वंतायस्य शूप्त स्वामी गणघर बिंदं 


प्रतिष्ठित जिन हे सूरिभिः कांरितं च वालुचर वास्तव्य श्रसंघेन । 


( ८५ ) 
(6 339 ) 


रुंबत १८७७ - - शक्षोपाश्व विंवं॑ प्रतिष्ठित श्री जिन हफ सूरिणा कारितं-- सांवत 
सिंहज पदाये मल्लेन -- - । 
८:940:2) 
संवत्‌ १८७७ बैशाख शुक्त १४ श्रीपाश्वेबिवं प्रतिष्ठित श्रीजिनहष सूरिणा गोलेछा 
महतावो -- मलचन्द्र घर्मचन्द्रेण कारितं । 


( 34] ) 


संवत १८८७ वर्ष फाल्गुन शुक्त १३ श्रीपाश्वंनाथ जिन विंव॑ दुगड़ ज्येष्ठमल्‍ल भायां 
फत्ती नामन्या वाचक चारिजन्ननंदि गणि उपदेशात्‌ कारितं प्रतिष्ठित च। 


( 342 ) 


संबत १८८८ माघ शुक्क पंचम्यां सोमवासरे श्री शिवलनाघ विंबं कारितं ओोशवंश 
दुगड़ गोत्र प्रतापसिंहेन प्रतिष्ठितं च श्री जिन चंद्र सूरिप्िः । 


( 348 ) 


संबत १८८८ माघ शुक्ल पंचम्यां चंद्रवासरे श्रीचंद्रप्रभ जिनविंव॑ कारितं जोशवंशे 
नवलखा गोत्रे मेटामल पुत्र जसरुपेन प्रतिष्ठित च गहद्‌ भटारक खरतर .गरछ श्री जिना- 
क्षयसूरी चंचरीक श्रीजिनचंद्र सूरिशिः । 


( 344 ) 


सं० १८९७ बष --- क्री ऋषभ जिनविंब॑ कारितं प्रतिष्ठित ---। 


( ८६ ) 
(१ 385 ) 


सागरांकवसुचंद्र वर्ष (१८८७) नेन्नषण गणघरायुते शके (१७६२ ) फाल्गनां लिमदले 
सुनागके (४ ) भागंबे खिलपटोघपालके वाणारस्यां श्रीमहुभगवस्सहस्तफणालंकछृस श्री 
पाश्वेनाथ जिनमूत्ति: कारापितं श्रे० उदय चंन्द्र घमं पत्नी महाकुवरारूयया मूल चंद्र सुत 
युतया शृहत्खरसर गणेश श्री जिन हर्ष गणि पदालंक़ृत श्री जिन महेंद्र सूरिणा प्रतिष्ठिता । 


( 846 ) 
सं० १८०० वष -- श्री गोडी पाश्वेनाथ विंवं का० ---। 
( 347 ) 
सं० १८१० शाके १७५५ममाघ शुक्ष द्वितीयायां श्री पाश्वेविंवं प्रतिष्ठित दृहस्ख रतर गषछे - --। 
टोंकपरके चरणों पर । 
( 348 ) 


॥ संवत्‌ १८५२४ वर्ष माघ सुदि ३ गुरो विरानी गोन्नीय सा० खुसाल चन्देन श्री 
अजिसनाथ पादुका कारापिता श्रो मत्तपा गच्छे । 


( 3849 ) 


॥ संबत्‌ १९३१ । माघे । शु। १० चंद्रे । श्रो अजितनाथ जिनेन्द्रस्थ चरण पादुका 
जीणॉट्रार रूपा श्री संघेन कारापिता । मलघार पूर्णिमा श्री मद्विजय गच्छे । भहारक । 
श्री जिन शांतिसागर सूरिप्नि प्रतिष्ठित च ॥ 


( 850 ) 


॥ संवत्‌ १८२४ वर्ष माघ सुदि ३ गुरो विरानी गोम्नोय सा० खुसालचंदेन श्री संक्नव 
पादुका कारापिता श्री मत्तपा ग॑च्छे ॥ 


€ ८53 ) 


045॥" ) 


संबत्‌ १९६३० । माचे ।। शु० १० चंद्रे। श्री संभव जिनेद्रस्य चरण पादुका श्री संघेन 
कारापितां। मलघार पूर्णिमा ॥ विजय गच्छे। श्री भ्रह्रकोत्तम श्री पूज्य श्री जिन 
शांति सागर सूरिभ्निः प्रतिष्टितं ॥ 


( 952 ) 


॥ सं० १९३३ का जेष्ट शुक्के द्वादश्यां शनिवासरे श्री अम्निनन्दन जिनेंद्रस्थ चरण 
पादुका जीणोंड्रार रूपा श्री संघेन कारिता मलघार पूनमीया विजय गच्छे श्री जिन 


“चंद्र सागर सूरि पहोदय प्रश्नाकर भट्टारक श्री जिन शांति सागर सूरिक्निः प्रतिष्टितां । 
स्थापितांच । शुभ श्रेयसे भवतु । 


(255) 


॥ सं०। १८२५ वष माघ सुदि ३ गुरी विरानी गोन्नोय सा० खुसाल चंद्रेण श्री सुमति 
नाथ पादुका कारापिता च। सर सूरिभ्िः श्री तपा गच्छे । 


835७ ) 


॥ सं । १९३१। माघे | शु। १० श्री सुमतिनाथ जिनेंद्रस्य चरण । पादुका | जीर्णों- 
ट्वार रूपा। गुज्जर देसे श्री संघेन स्थापिता। कारापिता । विजय गच्छे । भ। श्री जिन 
शांति सागर सूरिप्निः | प्रतिष्टितं ॥ 


( 355 ) 


॥ सं १९४६ माघ सु० १० सुक्रवा । क्री समेत शैल पवते श्री पद्म प्रभु जिन चरण 
स्थापितं प्रति। म। श्री विजय राज सूरि तपा गच्छे । 


( दद ) 
( 856 ) 
॥ संबत्‌ १८२५ मह सुदि ३ गुरी बिरानी गोन्नीय साह खुसाल चंदेन श्री सुपाश्व- 
पादुका कारापिता प्र०। 
( 838 ) 
संबत्‌ १८३१। माचे । शु। १०। सुंपाश्वेनाथ जिनेंद्रस्य। चरण पादुका जीणादड्रार 


रूपा । सेठ उम्रा भाई हटी सिंहेन लया स्थापना कारापित पूर्णिमा विजय गच्छे । 
भटारक श्री जिन शांति सुरिक्षि । प्रतिष्ठित च । 


( 858 ) 


॥ संबत्‌ १८४८ माघ मासे शुक्त पक्ष पंचमी तिथौ बुट्ठवारे । श्री चंद्र प्रभ॒ जिनस्य 
चरण न्यास: श्री संघाग्रहेण । श्री हहत्‌ खरतर गच्छीय । जंगम । युग प्रधान पमहारक ! 
श्री जिन चंद्र सूरिभिः। प्रतिष्ठितः ॥ श्री ॥ 


( 359 ) 


॥ संवत्‌ १६३१ वा व्ष । माघ सुदि १० तिथौ श्री सुविधि जिनेंद्रस्य चरण पादुका। 
अहमंदावाद वास्तव्य सेठ उमा भाई हठी सिंहेन कारापिता। मलघार पूर्णिमा विजय 
गच्छे । भह्टारक । श्री जिन शांति सागर सूरिप्मिः । प्रतिष्ठितं ॥ 


( 860 ) 
॥ संबत १९३१। माचे | शु। १० तिथी । चंद्रे। श्री सुबचि जिनेंद्रस्थय चरण पादुका 
जीणोटार रूपा । अहमदाबाद वास्तव्य । सेठ उम्रा भाई हठी सिंहेन स्थापिता कारापित 


च। मलघार पूर्णिमा। श्री मद्विजय गच्छे। श्री भहारकोत्तम । श्री श्री जिन शांति 
सागर सूरिक्रिः ॥ प्रतिष्ठित । स्थापितं च शुभ श्रेय । 


( ८ ) 
( 36॥. ) 

॥ सं० । १८२४ वर्ष माघ सुदि ३ गुरे विरानी गोत्रोय सा० क्री खुसाल चंद्रेण। श्री 
शीसल जिन पादुका कारापिता श्री तपा गच्छे ॥ 
( 369 ) 

॥ संबत्‌ १९३१ वर्ष माघे । शु। १०। चंद्रे श्री सीतल नाथ जिनेद्गरस्थ चरण पादुका 


जीणघार रुपा गुजरातो श्री संधे कारापिता ॥ मलधार पूर्णिमा विजय गच्छे | भहा- 
रुक । श्री जिन शांति सागर सूरिक्षिः | प्रतिष्ठित । स्थापितं च | 


( 363 ) 
॥ संबत १८२५ वष माघ सुदि ३ गुरी विरानी गोन्नीय सांह खुसाल चंदेन श्री श्रेयांस 
प्रभु पादुका कारापता प्रतिष्ठिता च॒ श्रीमत्तपा गच्छे । 
( 364 ) 


॥ संबत्‌ १९३१ माघे शु । १० तिथी । श्री श्रेयांस नाथ जिनेंद्रस्थ चरण पांदुका 
जीण द्वार रूपा । गुजरासका श्री संघेन तया स्थापना कारापितं पूर्णिमा श्रीमद्विजय 
गरखे । भ। श्री पूज्य | श्री जिन शांसि सागर सूरिप्िः। प्र । 


( 3658 ) 


॥ संबत्‌ १८२४ वर्ष माघ सुदि ३ गुरो विरानी गोज्नीय साह खुसालचंदेन श्री विमल 
नाथ पादुका कारापिता प्रशिष्टिता च श्रीमत्तपा गच्छे ॥ श्री ॥ 


( 366 ) 


॥ संबत्‌ १६३१ माघ शुक्ले १० चंद्रो श्री विमलनाथ जिनेंद्रस्थ पादुका चीर्ोंड्रार रूपि। 
गुजरात का श्री संघेन। तया स्थापना कारापिता। मलघार श्री बिजय गच्छे | जं। यु 
प्र। भहारक। क्री पूज्य । श्री जिन शांति सागर सूरि प्रतिष्ठितं च | 


( €७० ) 


6 9867: ) 


५० जि. पं क् ब 
॥ संबत्‌ १८२४ वष माघ सुदि ३ गुरी विरानी गोत्रोय साह खुसाल चंदेन श्री अंनं से 
प्रभु पादुका कारापिता प्रतिष्ठिता च सव्व॑ सूरिक्निः श्रीमत्तपा गच्छे ॥ श्री रस्तुः ॥ 


(७४०08 0) 


७ बे 5 ५ «५. ल्‍- 
॥ संवत्‌ १६३१ बष माघ शु० १० चंद्रे श्री अनंत नाथ जिनेन्द्रस्य चरण पादुका 
जीणोंड्रार रूपा। श्रो संचेन स्थापना कारापिता। मलघार पूर्णिमा श्रो मद्विजय गच्छे 
भट्टारक । श्रो शांति सागर सूरिप्निः प्रतिष्ठित । स्थापितं । 


£ 8969 ) 


॥ सं १९१२ वष शाके १७७७ मिते माषोत्तम माषे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षो नवमी सिथौ 
सोमवासरे विजय योगे कुंभ लग्ने श्री सम्मेत शैले क्री घर्मंनाथ चरण पादुका प्रतिष्टितां 
बृहत्‌ खरतर भहारकोत्तम पभट्टारक श्री जिन हु सूरीणां। पद प्रभाकर श्री जिन महेंद्र 
सूरिप्रिः स साधुमिः कारिताश्च वाराणसीस्य श्री संघेन कालिएरस्य संघेनया। 


६ 53/00) 


॥ संबत्‌ १९३९१ माघे । शु। १० तिथौ श्री घर्मनाथ जिनेंद्रस्थ चरण पादुका जीरणोंट्रार 
रूपा । मम्वई वास्तवय । सेठ नरसिंह भाई । केसबजी केन स्थापना कारापिता। 
पूर्णिमा विजय गच्छे | जं । य॒ । प्र । भहारक जिन शांति सागर सूरिप्निः। प्रतिष्ठित ॥ 
स्थापितं च। शुभ भवतु ७ 


( 87: ) 


॥ संवत्‌ १८२५ वर्ष माच सुदि ३ गुरी विरानी गोतन्नीय साह खुसाल चंदेन श्री शांति 
नाथ पादुका कारापिता प्रतिष्ठितं च सब्बे सूरिप्निः क्षी मत्तपा गच्छे ॥ 


(€९१ ) 

( ४9 ) 
॥ संबत्‌ १९३१ । माघे । शु। १०। चंद्रे। श्री शांतिनाथ जिनेंद्रस्थ । चरण पादुका 
जीर्णोंट्रार रूपा । अहमंदावाद वास्तव्य । सेठ भगु भाई पेम चंदेन स्थापना कारा- 
पिसा। प्रणिंमा बिजय गच्छे | जं। यग प्रधान । पक । श्री पूज्य श्रो जिन शांति सागर 


सूरिप्रिः प्रतिष्ठित स्थापितं च ॥ 
(073. | 


॥ संवत १८२५वर्ष माघ सुदि ३ गुरी विरानी गोत्रीय साह खुसाल चंदेन श्री कुंथुनाथ 
पादुका कारापिता ग्रती० श्री सपा गच्छे । 


0274 ) 


॥ संबत्‌ १८३१ माघ शुक्ते १० चंद्रो श्री कुंथु जिनेंद्रस्थ। चरण पादुका -- जीण्णोंडार 
रूपा मम्वई वास्तव्य सेठ केसव जी नायकेन स्थापना कारिता - -- पूर्णिमा । श्री बिजय 
गच्छे। श्री जिनचंद्र सांगर सूरि पहोद्य प्रभाकर -- भहारक क्रो जिन शांसि सागर 
सूरिप्िः। प्रतिष्ठिता स्थापिसा च। 


(3७75 ) 


॥ सं० १८२४ वर्ष माघ सुदि ३ गुरो विरानी गोन्नीय सा० खुसाल चन्देन श्री अरनांथ 
पादुका कारापिता प्र० श्री तपा गच्छे । 


(3/6 ) ३ 


॥ संबत्‌ १९३१। माचे । शु। १०। चंद्रे । श्लरी अरनाथ जिनेन्द्रस्य । चरण पादुका 
जीणोट्रार रुपा। गुजरातका श्री संघेन तया स्थापना कारापिता मल॥ पूर्णिमा ।विजय 
गच्छे | जं। यु। प्र। भ। श्री जिन शांति सागर सूरिभ्निः | प्रतिष्ठित । 


(€ €ए ) 


| 87770 ) 


॥ संवत्‌ १८५२५ बष माघ मासे शुक्ल पक्ष ३ ग्री विरानि गोन्नीय साह खसाल चंद्रेन । 
ओ मलल्‍ली नाथ पादुका कारापिता प्र ० श्री सपा गच्छे । 


( 3278 ) 


॥ संबत्‌ १९३१ माघे । शु। १० चंद्रे। श्री मल्लि नाथ जिनेंद्रस्थ । चरण पादुका 
जीणोट्वार रूपा अहमंदावाद्‌ वास्तव्य । सेठ भग भाई पेम चंद स्थापना कारापिता 
मलधार पूर्णिमा। श्री मद्दि जय गच्छे। भट्टारक । श्री पूज्य। क्री जिन शांति सागर सूरिभ्ि 
प्रतिष्ठितं। स्थापितं च ॥ 


( 979 ) 


॥ सं० । १८२४ वष माघ सुदि ३ गुरी विरानी गोज्नीय साह खुसाल चंद्रेण श्री सुब्रत 
जन पादुका कारिता श्रीमत्तप्रा गच्छे ॥ 


( 880 ) 


॥ संबत्‌ १८३१ माघे | शु। १०। श्री मुनि सुब्रत जिनेंद्रस्थ । चरण पादुका। जीर्णोटट्रार 
रूप।। गुजरातका । श्री संघेन स्थापना कारापिता । मल । पूर्णिमा । श्री मद्विजय 
गच्छे क्री जिन शांति सागर सूरिप्ति: । प्रतिष्ठित ॥ स्थापितं च॥ 


७ 


( 88॥ ) | 


॥ संबत १८२४ वष माघ सुद्धि ३ ग्रो विरानी गोज्नी य साह खुसाल चंदेन क्री नमभिर 
नाथ पादुका कारापिता प्रतिष्टिता सर्व सूरिप्निः क्री सपा गच्छे। 


( €३ ) 
0५382 ै 
॥ संवत १९३१ माघ शुक्के दुशम्यां चंद्रवासरे श्री नमिनाथ जिनेंद्रस्य चरण पादुका । 


जीर्णोंट्रार रूपा । अहमंदावाद वास्तव्य । सेठ उमा माई हठी सिंहेन रुथापना कारा- 
पिता पूर्णिमा विजय गच्छे भ्टारक। श्री जिन शांति सागर सूरिभ्िः | प्रतिष्ठितं ॥ 


तेजपूर ( आसाम ) 
राय मेघराजजीका मंदिर । 
( 883 ) 
संबत १५१३ वष वैशाष शुदि ७ शनी श्रीश्रीमाल ज्ञातीय श्रे० सानंद भायों हीसू 
सुत पूनसीकेन मातृपित श्रेयोथें श्रीशीतलनाथ विंबं कारितं प्रतिष्टितं श्री सूरिभिः। 
04) 
सं० १९४३ का मिति वेशाष शुक्त सप्तम्यां ---- 
( 3859) 
सं० १९४७ वर्ष ज्ये० शु० १२ तिथौ शुक्रवासरे ॥ श्री जिन कीर्ति सूरि प्रतिष्ठितं श्री 
जिनदत्त सूरि नाम पादुका का० । 
कलकत्ता 
श्री कमरसिंह हल - नं० ४६ इंडियन मिरर स्ट्रीट । 
घातुयोंके मृत्ति पर. 
( 886 ) 


| ; श्रीपाश्वेनाथ विंव । 
ब्रह्माण सत्व संयकः श्रियावे सुनः सुपुण्यक श्री द्वः ( ? ) सीलगण सूरि भक्तर्प (९?) 
द्रकुले कारयामास संबत १०३२ 


(८9 ) 
087. 


सं० ११४० ज्येष्ट सुदि १० श्री महे शराचाय श्राबक पूना सुताभ्यां पाल्हण राल्हणाभ्यां 
स्वमात सोमा श्रेयसे चतुर्विशतिः कारिता ॥ 


( 888 , ) 


श्री मूलसंघे गुणभद्र सूरेः संडिल्ल ( खडिल्‍ल - खंडेल 9 ) बालान्वय सारभतः । 
यो विस्र्‌ ( श्रु) लोसों सिवदेवि पुत्र: सच्छावको5भून्मुनिचंद्र नामा ॥ १ 
सस्माच्छीतेति विरव्याता ज्ञायां शील विभूषणा । 


कारिता कमेनाशाय चतुर्विशतिका शुत्ता ॥ २ संवतु १२३९ फा सु० २ गुरो ॥ 
( 389 ) 


संबत १४८४ वर्ष जेठ सुदि १३ चंद्रवारे उपक्रेश गच्छे कक्क* उ०्केश ज्ञातीय बापणा० 
सा० छाहउ त्रजीदा (१९) ज्ना० जइंतलदे पु० साचा माय -- सिवराजकेन मातृषितृ 


श्रेयसे श्री शांतिनाथ बिंवं कारा० अतिष्ठितं श्री सिद्ठ सूरिक्निः । 
बडाबजार-पंचायाति मंदिर । 
( 890 ) 
रोषभनाथ तीतनाग पत्नीलं मुलसत्क ॥ सं० १०८३ बै० सु० १४ 


[ ए० २२ के लेख नं० ( ८८ ) का संशोधित पाठ ] 


संवतु ११५४ माघ सुदि १४ पद्मप्रभ्न सुत स्थिरदेव पतन्या देवसिया श्रेयो नहेन ॥ 
करिता । 


(6६४) 
यति पन्नालालजी मोहनत्ाऊलजीका घर देरासर। 


( 32 ) 


॥ संबत १४०६ वर्ष श्री क्रीमाल ज्ञातीय दोसी डू'गर भार्या म्यापुरि सुत पूजाकेन 

भागों सोही सुत बीका युतेन आस्मश्रेयसे श्री सुविधिनाथादि चतुर्विशति पह कारितः । 

आगम गच्छे श्री अमर्राखंह सूरि पह श्री हेमरत्न सूरि गरुपदेशेन प्रतिष्ठितः ॥ गंधार 
वास्तव्य ॥ शुभ भवतु ॥ श्रीः ॥ 


( 899 ) 


सं० १४१६ वर्ष फा० शु० ८ प्राग्वाट सा० जोगा क्षा० मरगदे सुत सा० हदाकेन प्ला० 
करमी प॒० पालल्‍्हादे क॒ठुम्ब युतेन स्बश्नेयसे श्रो विमलनाथ विंव॑ं का० प्रतिष्ठितं लपागच्छे 
क्षी सोमसुंदर सूरि पहं श्री रल्शेषर सूरिप्िः । 


६ 898 ) 


सं० १७७१ बे० बदि ४ गुरी प्राग्वाट ज्ञातीय दृठ्धशाषायां सा० प्रेमचंद ग्रामीदास 
स्वश्रेयसे श्री शांतिनाथ प्रतिष्ठित श्री विजय ऋद्ठि सूरिप्निः । 


कलकत्ता अजायब घर ( म्याजैयम ) के पाषाणके मूर्ति यों पर । 
( 894 ) 


--संबस १-८४ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १४ गुरी शक्रीक्षोमाली ज्ञातीय जंबहरा स० केशव 
सुत सं० मंडिलक सुत० सं० चांपा भार्या चापलदे सुत सं० ---- भाया श्री गांगी सुत - 
मेघाकेन भायां राजु पुत्र सा० नाकर सा० मागांदि तथा (९) पन्नी जीवणि प्रमख 
रामसु (?) क॒ठुम्ब युतेन निज श्रेयो5वा्लाय श्री श्रेयांसना थ विव॑ कारितं ॥ छठ तपागच्छ 
नायक भ० भ्रो रल्सिंह सूरि पहालंकरण भ० श्री उदय वल्लभ्न सूरिम्ति श्री ज्ञान सागर 
सूरि युतो प्रतिष्ठितं। 


 (€६ ) 
( 895) 


संबल १६०८ वर्ष माघ वदि € गुरी प्राग्वाट ज्ञाती सा० राघव झा० रतना सा० नर- 
सोआ भा० सुजलदे सा० रणमल भ्ला० वेनीदे सुत लाला सीमल श्री संतनाथ विंवं 
प्रतिष्ठित 
म्युनिक ( जमनि ) के जादुघरके धातुकी मूत्ति पर । 
( 396 ) 


सं० १४०३ वर्ष माघ वदि ४ शुक्रे उ० गोष्टिक आल्हा भा० शु गारदे सुत सुड़ाकेन 
भा० सुहबदे स० आत्मश्षेयसे श्री पाश्वेनाथ विंबं कारि० प्र० जरापल्लिय श्री शालिभ्द्र 
सूरि पह श्री उदय चन्द्र सूरितिः शुभं भवतु। 


डाः कुमार स्वामिके पास 'समवसरण ! के चित्र पर । 
( 39 ) 


संवत १६८० वर्ष भाद्रव शुदि २ श्री मदुत्तराध गच्छे आचार्य श्री कृष्ण चंद्‌ विद्यमाने 
लि: ऋषि ताराचंद शुभ भ्ूयात्‌ कल्याणमस्तु ॥ छ ॥ 


मेः लुवार्ड के मध्य भारतसे प्राप्त धातुकी मूत्तियों पर । 
( 398 ) 


सं० १४२७ पीष वदि ४ शुक्रे प्राग्वाट ज्ञातीय अं ० सहिजक सत्पुन्न श्रं० डगर झा० 
आ० सुर्डि सपरिवार भा० सहिजलदे घरमसि करमण आदि पुत्रादि युतेन पुण्याथशओ 
कंथ नाथ विंवं का० सपागच्छे श्री लक्ष्मी सागर सरिभ्निः प्रतिष्ठित । 


( €७9 ) 
( 399 ) 


सं० १४३३ बे० शु० १२ गरी प्राग्वाट ज्ञा० सा० ताल्हा भा० राज प० सा० लिमचाक 
सत्‌ ज्ला० रल रुठु स्राता सा० किवालय मेघ आदि सपरिवारेन श्री कंथनांथ बिंव॑ का० 
प्रति० श्री लपगच्छाचाय श्री लक्ष्मीसागर सरिप्रिः श्री वबसं तनगरे। 


जैपुरके वेपारियोंके पासकी मूत्तियों पर । 


( 400 ) 


सं० १४०४ बैशाष सु० ३ श्री उएस गच्छ तातहड़ गोत्र प्र० साः-ज्ज भा७० ब्रह्मादे वही 
पुत्र संघ० सा० चाडूकेन सक्ुटुंबेन श्री रिपभ्नविंवं का० प्र० श्री ककुदा चार्य संताने श्री कक 
सूरिभिः 0 


(.40] ) 


सं० १५१२ बष बै० शु० ४ ओसवाल गोत्रे सा० महणा भा० महणदे सुल सा० सीपा 
केन भा० सूलेसरि प्रमुख कटुम्बयुतेन श्री आदि्नाथ विंवं का० श्री कक्क सूरिप्नि:॥ 


अजमेर राजपुताना म्युजिउमक वारलि गांवसे प्राप्त पस्थर पर। # 


( 402 ) 


---विरय भ्रगवत ( स)-- ध-- चतुरासि तिव (स )-- ( का ) ये सालिमा- 
लिनि -- रंनि विठमाक्रिमिके - - 


+ दूसलें भ्रो सहावोर स्वासिका नाम ओर ८४ वषलें सच्यमिका नयरका जो कि चित्तोड़से ४ कोस उत्तरनें था उल्लेख 
है भर ग्रह हैं; ३। ४ पूर्व शताब्दि का बहोत प्राचोन लेख है ऐसा णि्टनॉका विचार दे। 


( €८) 


$ बनारस # 


काशीदेशका यह वाराणसी वा वनारस सहर जैनियोंका बहुत पविन्न स्थान है । 
हिन्दुओंका भी प्रसिद्ध तीर्थ है।यहां प्रतिष्ठ राजा और पृथ्वी राणीके पुन्न ७ मां 
तीथेकर श्री सुपोश्वेनाथजी का च्यवन ओर जेठ सुदि १२ जन्म, जेठ सुदि १३ दीक्षा, 
फागुन वदि ६ केवल ज्ञान ओर अश्वसेन राजा वामा राणी के पुत्र २३ मां तीथें कर 
भी पाश्वनाथजी का भी धच्यवन, पोष वदि १० जन्म, पीष वदि ११५ दीक्षा और चैत 
वदि ४ केवल ज्ञान यह ८५ कल्याणक भये हैं। महलल्‍्ले भेलुपुरा और भदेनीमें मंदिर 
बने हुए हैं सहरमें कहें एक मंदिर हैं। यहां से 9 कोस पर सिंहपूरी है यहां ११ मां तीर्थेंकर 
श्री श्रेयांसनाथजी का च्यवन, फागुन वदि्‌ १२ जन्म, फागुन वदि १३ दीक्षा ओर माघ- 
बदि ३ केवल ज्ञान भया है। निकटमें वोड्रोंका सारनायथ नामक प्राचीन स्थान है। 


सुत ठालका मंदिर । 
पंच तीर्थी पर । 
( 403 ) 
| 
सं० १५१४ वष माह शुक्त १३ दिने श्री ओसवाल ज्ञातीय श्र ० मूंघा माया हि 


सु० घनदत्त न पित श्रेयोथें श्री शिवलनाथ विंवं पूर्णिमा पक्ष भ० श्री सागर तिलक सूरि 
पह श्री महितिलक सूरि कारितं प्रतिष्टितं श्री सूरिशिः ॥ 


( 404 ) 


सं० १४४८ बष आपषाढ़ सुदि ८ दिने चंपकनर वासि श्रे० जावड़ भारया पूरी सुत चर- | 
णाकेन भागयां हषोई सुत नाकर प्रमुख कुटुम्ष यतेन श्रीशांतिनाथ विंव॑ श्री निगमागमा 
भाया कारितं प्रतिष्ठित क्षी निगमा विभावक श्री इन्द्रनंदि सूरितिः ॥ श्रीः ॥ क्रीः ॥ 


(“देह ) 


बट्ट्जीका मंदिर । 


( 405. ) 


सं० १५११ वैशाष शा० ४ प्राग्वाट सा० सिघा भ्ा० लादां सु० साह होराकेन अझा० 
संजन्नी प्रमुख सुरत श्री-जिनावति का० प्र० तपा रत्न शेखर सूरिपिः ॥ 


पटनी टोलेका मन्दिर । 
( 406 ) 


सं० १४८४ वष आ० स॒दि १० रबो माल्हू --ऊ० ज्ञा० साह वोजड प॒० साह हरपाल 
भ्ा० हेमादे पत्र साह साडाकेन श्रीपाश्वेनाथ विंवं राजावत्त क रत्लमयं सपरिकरं का० 
प्रतिष्ठित क्षीमल घारि गच्छे श्रोविद्यासागर सूरिपत्िः । 


( 40 ) 


सं १५५६ वर्ष वेशाष सुदि ३ भोगमे श्री क्रीमाल ज्ञातीय परी० नरखिंघ श्रातपरी 
' घनपा भायां हीरुपत्र करपालेन श्रो श्री आदिनाथ विंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री सुविहित 
सूरिभिः ॥ 

चुन्निजी यतिका मन्द्रि गणशघाट । 


( 408 ) 


५ | 'संबत १२५७ ज्येष्ठ सु५ १० महेष्ठीराचाये ---स्वमात सोमा श्रेयसे चतुविशतिः 
 कारिताः ॥ । 


( १०० ) 
रामचन्द्रजी का मंदिर । 
( 409 ) 


सं० १४०६ वर्ष फागुन सु० ११ गुरी सूराणा गोत्रे सा० जतरा शु० सा० जगद भायां 
जयत श्री पु० नरपाल रणमीरशम्यां मातृ अ्र० महावीर थि० का० प्र० क्षी घमं घोष गच्छे 
क्षी ज्ञान चंद्र सूरि शिष्य श्री सागरखंद्र सूरिकिः ॥ 


( 40 ) 


सं० १४४९ ज्यैष्ठ वदि १२ शनी सूराणा गो० सा० अमर भा० अहृहव दे सुत सा० ताला 
सालहा श्रेयसे श्री पाश्वेनाथ वि० का० प्र० श्रीघर्म घोष ग० भ्० क्षीमलय चन्द्र सूरिप्निः ॥ 


( 4] ) 


सं० १४८९ वर्ष बैशाष वदि ८ शुक्रे श्री उकेश वंरे मणी सा० पासड भायां पाल्हण 
देवो सुत सा० सिवाकेन सा० सिघां मुख्य ९ जिनोनजैः सहितेन स्वश्न॑ यसे श्री आदिनाथ 
विंबं श्रो अंचल गच्छेश श्री जय कीचि' सुरीन्द्राणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठत क्री संचेन॥ 
शुभ भवतु सबेदा सर्वेकुटुम्ब ॥ भीः ॥ 
( 472 ) 
सं० १४०७ वर्ष मार्गंशिर सुदि २ शुक्रे श्रीमाल ज्ञातीय गोवलिया गोज्रे सा० हेमा --- 
पु० --वाल्हा उपा ---- उपदेशेन विमलनाथ विंवं का० प्रति० पवीये गच्छे श्री यशो देव 
सूरित्ि: ॥ | 
। ( 3)9 ) 
'सं० १४४८ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १३ घेवरिया गोत्रे श्री माल बीलीज देवी गोबेद पु० षीमा 
पु० सा० सिंघण सुमेरू आस्म पुण्याथें कुंथुनाथ विंवं श्रीमल घार गच्छे भ० गुण कीत्ति 
सूरि प्रतिष्ठित वा० हर्ष सुन्दर शिष्य उपदेशेन । 


( १०१ ) 


( 44 ) 


सं १४६२ वर्ष वेशाष सु० १० रबी श्रीमाल मडवीया गोज्रे सा० परसंताने सा० 
पहराज पुत्र सा० इंसरेण भा० लिलकू पु० त्रिपुर दास युतेन पाश्बेनाथ विंवं स्वपुण्याथें 
कारितं। प्र» श्री खरतर गच्छे क्री जिन बिलक सूरिप० श्री जिनराज सूरि पहं श्री स्‍िः ४ 


श्रीकुशछाजी का मन्दिर-रामघाट । 
ह 05 3 


सं० १३५८ ज्येष्ठ वदि ७ शुभ दिने श्रीषंडेरकीय गच्छे श्रीवाहड़ भाय॑ घीरु पु० घरा 
---मयणल्ल---णिग भायां केल्हंण सहितेन विंवं कारितं प्र० श्री सुमति सूरिप्रिः । 


(406 ) 


सं० १४०३ वर्ष ज्येष् सुदि १० गुरी उके० ब० सा० रेडा भारया रण श्री पुत्र पद सादा 
जीतकेन श्री अंचल गच्छेश श्री जय केसरि सूरीणामुपदेशेन श्री संभवनाथ विंवं का० 
प्रतिष्ठित च ॥ श्री ॥ 


€ 477 ) 


सं० १५०९ बै० बढ़ि० ११ शुक्र श्री कोरंट गच्छे श्री नत्लाचार्य संताने उबएश वंरी 
डागलिक गोत्रे साह घना पु० स० पासवी र भायां संपू रदे नाम्न्या निज श्रेयो थें श्रीकं यना यु 
बिंवं कारापितं प्र० क्षीकक्क सूरिप् सद्‌ गुरु चक्रबत्ति भषटारक श्री सावदेव सूरिभिः । 


0 428 0) 


सं० १४१९ ब्ष आषाढ़ बदि १ मंत्रि दुलीय काणा गोत्रे 5० नाग राज सु० लड़ू भाय 
घमिणि. सु० सं० श्री केवल दास प्लार्या वीर सिंघि प० स० सूयसेन श्राधकेण श्री कंथनार 
ब्िंव कारितं० प्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिन सागर सरि पहं श्रीजिन सन्दर सरि पहं रे 
जिन हे सूरिभिः ॥ 


( १०२ ) 


४9 9 


सं० १५१९ आपषाढ़ वदि-मंत्रि दलीय श्री काणा गोत्रे ठा० लाघू भा० घममिणि पु० स० 
अचढछ दासेन पु० उग्रसेन लक्ष्मीसेन सूर्यल्षेन बुद्धिसिनादि युतेन श्री आदि विंब॑ का७० प्र० 
क्षीजिन भद्र सूरि पह जिन चंद्र सूरित्िः श्री खरतर गच्छे ॥ श्री: ५ 


( 420 ) 


सं० १५३६ वष बे० वदि ११९ ओसवंशे साह शिवराज जा० माणिक्िि सुत देवदत्त भा० 
रुपाई सुल साह कर्म सिहन भ्ायां हंसाई स्वकुट्म्व युतेन स्वश्रेयसे श्री संभवनाथ विंवं 
का० प्र० कृद्बतपापक्षे क्रीउद्य सागर सूरिभ्िः श्री मंहुपे । 


(42] ) 


सं० १४७० वर्ष माह सुदि ११ रवो उपकेश वंशे छजलाणी गोत्रे साह श्री पाल भायां 
सुहवदे पु० सा० ऊधा सा० जोधा ऊधा भायां उसादे प्रमुख क॒टठुम्ब सहितेन श्री चंद्रप्रभन 
स्वामि विंवं कारितं नागृहरी सपागच्छे श्री सोम रसल सूरि अतिष्टितं लिजारा नगरे॥ 


प्रतापसिंहजी का मंदिर । 
( 42०2 ) 
सं० १४२० वर्ष पोष साद १३ शुक्र श्री ब्रह्माण गच्छे श्री श्रीमाल ज्ञातीय श्रे० मंडलिक 
सुत कामा भायां कामीदे सुत क्राक्ण नगराज रला सहितेन आरस्म श्षेपोर्थे श्री नमिनाथ 
विंवं का० प्र० श्रीशील गुण सूरिधिः पाटरी वास्तव्यः । ह 


( 428 ) ३ 


सं० १४४८ वर्ष वैशाष शुदि ३ गुरी श्री श्रीमाल ज्ञातोय श्रे० बीरम सु० बेला मातर 
भायां सोही सु० महिराज जिणदास महिपति लहूआ कुदुभव युतेन आत्म श्रेयोर्थे श्री 
श्रयांस बिंवं जागम गच्छे श्रीसोम रल सूरि गुरूपदेशेन कारितं प्रतिष्ठित च विधिना 
चांदू वास्तव्य: ॥ ; छा 


फू 
0 5 है 


् 


५ 


( १०३ ) 
4५ हक 
सिहपूरी । 
( 424 ) 
सं० १४३४ वर्ष मार्ग सुद्वि १० शनी प्राग्वाट ज्ञातीय सा० राज भायां बारू पु० सा० 
असपति ज्ञा० असल देवी माई सुत गुणराज सरादि कुठुम्ब युतेन श्री मुनि सुत्रत विंव॑ 
कारितं प्रतिष्ठत श्रो वहत्तपाच्छे श्री उद्यसागर सूरिभिः। 
( 425 ) 
चरण पर । 
सं० १५४७ समिति चैत्रक मासे कृष्ण पक्ष पष्टयां कम्मंवा-पूज्य भट्टारक श्रीजिन हे 
सूरि विजपराज्ये श्रीसिंहपूर ग्रामे तेषां केबलोस्पत्ति स्थाने गांधि गोत्रीय मयाचंद्‌ प्रमुख 
समस्त श्रीसंघेन श्रो क्षेयांसाख्या नामेकादशानां लोक नाथानां पादुन्यासः कारितसः प्र० 
श्रीजिन लाभ सूरिणां शिष्ये: उपाध्याय श्रीहो रधर्म गणिक्नि: खरतर गछ्छे। 


१. श 

सजापुर । 

पञ्मायती मन्दिर । 
( 426 ) 


श्रीपाश्वेनाथ विंव पर | 
+ कि पे के €्" डर ढ्- 
सं० १३७९ बष उएसज्ञातीय वाबेलागोत्रे देवात्मज सा० घीका पन्न संघपति फ्राक्ता 
सुत सा०-- जूकेन पित्‌ क्षेयसे का० प्रति० श्री क्ृष्णषिगच्छे श्री प्रसव्य चंद्र सूरितिः ॥ 


ह 42000) 


खं० २४२० व वैशाष, शुदि १० शुक्र श्री श्री मालज्ञातीय 5० बीजा भायां मो हनदेवि 
: श्रेयसे सुत जोलाकेन श्री पाश्वेनाथ वबिंवं कारितं प्रतिष्ठित अजिभवीया श्रीघर्मदेवसूरि 
संताने श्रीधर्म रत्न सूरिभिः ॥ 


( १०४ ) 
( 428 ) 


सं० १४८२ ब० वैशाप वदि १ प्र० फूलर गोत्र सा० लाहड ज्ञा० वाहिणदे पु० महिराज 
जिनपित॒व्य सोमसिंह आत्म श्रे० श्री वासुपूज्य विंवं कारितं प्र० श्री घमंघोष गच्छे श्रो 
मलयचद्र सूरिपर्ट श्रीपद्मशेखर सूरिशिः ॥ छः। श्री ॥ 


( 429 ) 


सं० १४९० ब० बेशाय वदि € कंठउतिया गोंत्रेसा० कमसिंह पत्र डालण तत्सु ताभ्षां 
स्वपूर्बज पूण्याथे श्रोकुंथु विंवं कारितं प्रति० श्रीहिम हंस सूरिधिः ॥ 


(02509) 


सं० १४८९ वर्ष फागुण स॒दि २ सोमे श्री श्री माल ज्ञा० श्रे० देबस सुतवाछा भा० जस- 
मादे सुत रागा भीमा षीमाभजिः सत्रात॒षेता तथा पित्रो: श्रेयसे श्री बासुपू ज्य विंब॑ का० प्र० 
श्री पोपलगच्छे क्रो खोमचन्द्र सूरिपह् श्रीउदयदेव सूरिप्िः । 


4 ॥86, 


सं० १५१६ बष माघ स॒० ४ रवो उपकेश ज्ञा० व्यव० गोष्ट सा० माडण भ्रा० मोहांण 
प० काल्हा भा० मालरूपी सहितेन ॥ पित्रो श्रेयसे श्रो नेमिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठित 


3 


पूर्णिमापक्ष जयवच॑न्द्र सूरिप्ट श्रीजयभद्र सुरिभिः॥ : 


65 


(०४89  ) 


सं० १५२९ वष माह व० ६ रवी उप० ज्ञातीय कठउड़ गोत्रे सा० बरसा क्ञा० माल्ही 
प० रामा भाडा राजा चांदा भ्ा० मरध्‌ प० जीवा समस्त कुटु बेन पित श्रेयर्थ -श्रीचन्द्र- 
प्रभस्वामि विंवं छारा० प्रति० श्री चैन्नावाल गच्छे क्र० श्री सोमकीत्ति सूरिभि: सद्रंछ- 
लिया नगरे। 


( १०४ ) 
( 433 ) 


श्री मस्संबेत १६७१ वष वैशाष सुदि ३ शनो श्रो अगगरा वास्तव्योसबाल ज्ञातीय 
लोढा गोज्रे गावं-ज्या स० ऋषभदास भाययां रेषश्री तत्पत्र श्री करपाल सोनपाल संघाधिपे 
स्वानुवर दुनोचंद्रष पुण्याथें उपकाराय श्री अंचलगच्छे पूज्य श्री ४५ कल्याण सागर 
सूरिणामुपदेशेन श्रो आदिनाथ विवं प्रतिष्ठापितं ४ 
( 434 ) 
सं० १८७७ प्रि० फा० शु० १३ श्री कृंथुताय जिन विंव॑ दूृ० धिश्वनचं देन कोरितं प्रति- 
छ्टितं श्री जिनह सूरिस्िः ॥ 
( 490 | 
सं० १८८७ फा० शु० ४ श्रीपाश्वेनाथ वि० प्र० श्री पाश्वंत्राथ जि० प्र० श्री जिन महेन्द्र 
सूरिण्युपदेशेन कारिता। सेठ उद्यचन्द घ्म पत्नी महाऋकुमारिम्िद्या। बाचनाचाय्य श्री 
चारित्र नन्द्न गणिभिदे श--- 
९ आय] 
सं० १८९७ फा० सु० ५ श्री आदिनाथ विंवं प्र० श्री जिनमहेन्द्र सूरिणा का० बोहरा 
नाथूराम पत्नी साहवां नाम्न्यात्म श्रेयसे वाचक चारित्र नन्दन गण्यपदेशतलः ॥ 
2 & “कक 
संठरधनसुखदासजा का माद्र । 


( ४% ४) 


. स॑० १४८३ वष माह बदि १ वुधे श्री श्रीमाल ज्ञातीय व्य० नरपाल पाया नयणादे 
सुत देपाकेन श्रीपद्मप्रभ्न विंवं कारितं प्रतिष्टितं।-- गच्छे श्रीगुणदेवसूरिप्िः ॥ 


( १०६ ) 


( 488 ) 


सं० १४३३ वर्ष माह सुदि १३ सोमदिने बचेरबाल ज्ञाती राय प्लंडारी मोजत्रे सा० 
सीहा म्ञा० प्री पन्न ठाकरसी क्रा० महू पुत्र आका आत्मपूजार्थ श्री आदिनाथ बिंवं 
करा।पतं श्रोसव सूरिभिः शुभ॑ भवत ॥ 


(489 ) 


सं० १८७७ वे० सु० १४ श्रीपाश्व॑विंबं प्र० जिन हफ सूरिना कारितं। छजलानी 
चतुभज प॒त्र्या दोपो नाम्न्या चोरडिया मनलाल बच - - 


( 44०0 ) 


सं० १८९७ का० भु० ४ श्रीपाश्व॑विंवं प्र० श्रीजिन महेन्द्र सूरिणा का० । सकल श्रोसंचे । 
देहालि बा दिल्ली सहर । 

यह भारतवर्षका एंक प्राचीन स्थान है । करू पांडबके समयमें यही “इंद्रप्रस्थ' था| 
हिन्दुरांजा एथ्वीराजकी राजधानी थी । मुसलमानों के समयमें बहुल काल तक यह राज- 
घानो रही। कुछ दिनसे अपने सरकार बहादुरने भी दिल्‍्लीमे भ्रारतकी राजधानी 
स्थापनकी है और आज कल उल्लतिपर है, यहां से 2 कोस पर आचार्य महाराज 
श्रोजिन कुशल सूरिजीका स्थान हैं जिस्को छोटे दादांजी कहते हैं और ७ कोसपर 
असिद्ठु कुतुव मिनारके पास बड़ दादाजीका स्थान हें वहां कोई लेख नहीं है । 


क-+- 


चेलपुरी का मौदिर । 
घात॒योंके मूत्तिपर 


(427 ० 


सं० ११६३ मार्गशिर सुदि १ झोों गागसादेव घम्मोयम्‌- -( आगे अक्षर अस्पष्ट पढ़ा 
नही जाता ) 


( १०७ ) 


( 449 ) 


सं० १५४१६ वर्ष जं० ब० ११ शुक्रे सोमसर वासि उकेश सा० मेहा भा० माल्हणदे पत्र 
सधाकेन भा० सल्ही प्रमुख क॒टुम्बयुतेन श्री कृंथुनाथ विंव॑ कारितं प्रतिष्ठितं-- श्री फक्क 
सूरिक्निः॥ सचितीगोज्रें ॥ 

( 448 ) 
रे 2५ ह- कक जय ० 

सं० १५२१ वष माघ सुदि १२ बुधे लोढ़ा गोत्रे सा० हरिचन्द गोगा गोरा संताने 
साधु आखपाल पुत्रेण सं० तेजपालेन पुत्र परबत सांडादि युतेन भात पूनपाल पुण्याथ्थे 
श्रीपाश्वेनाथ विंवं कारितं प्रतिष्टितं तपागच्छे श्री हेमहंस सूरि पष्ट भ्ञ० । श्री हेम सम॒द्र 
सूरिक्ि: 0 

( 4८4 ) 
संबत १५२१ व० माघ सु० १३ प्राग्वाट श्रे० कटाया भा० रांउं सुत घुना भ्ा० हमकू 


सुत चांपांकेन भा० घर्मिणि नामाणिकादि कुट्ंवयुतेन स्वश्रेयोथें नेमिनाथ विंबं कारितं 
प्रतशि० सपागच्छे श्री लक्ष्मी सागर सूरि श्री सोमदेव सूरिज्िः अहमदावादे । 
6 ४४६ ) 
सं० १५३४ धर ज्येष्ठ सुदि १० दिने उकेश बंशे साधुशाखायां सा० पाचा भा० पाल्ह- 
णदे तोल्ही सा० देपा भा० जयती पुत्र सा० षेताकेन तोल्ही पुत्र फ्रांफ़ाँ जाल्हा रूपा 
चांपा चरमा युतेन सा० पोषा पुण्याफें श्री मुनि सुत्रत का० प्र० खरतर गच्छे क्री जिन 
चंद्र सूरिभिः । 
( 446... ) 
सं० १४३६ माघ शुदि ४ दिने प्राग्वाट ज्ञाति सा० काजा भ्ञा० सारू पुत्र सा० हापा 
केन भा० नाई प्रमुख क॒टुंवयुतेन श्री चन्द्रप्रभ बिंवं कारितं प्रतिष्टितं श्री तपागच्छे श्री ५ 
लद्ष्ती सागर सूरिक्निः । 


( १०८ ) 
(५447 ) 
संबत १४६० वर्ष ज्येष्ठ वदि ४ दिने श्रीमाल वंशे सिंघुड़ गोओ ब० अभय राज भायां 


आमलदे पुनञ्न चउ० ठऋकरसीहेन भा० ठकुरादे पृन्न व० भारमल्‍ल प्रमुख परिवतेन «री 
आदि जिन विंव॑ं कारितं प्रतिष्ठतं श्रीखसर गच्छ श्री पूज्य श्री जिनहंस सूरिशिः । 


( 448 ) 
सं० १४६६ वर्ष फागुण सुदि ३ सोमे ब्रह्माणीया गच्छे बहुरा हीश भाा० हीरादे पु० 


जीदा खोमा रुपा पृण्याथें श्री शांतिनाथ विंवं क्ा० प्रतिष्ठितं क्री गुणसुन्दर सूरिभतिः 
अहिलछाणी । 


( 449 ) 


॥ श्री पाश्येनाथ स० १६०४ फागुन सुदी दसमी चरवडिया गोज्रे गागपत्नी स्थर- 
मिनी पुत्र पेलु लघु अनमछ गुरु श्री जिन भद्ग सूरि रुद्गरपलो गच्छे क्ष० श्री भारवावलक 
सूरितिः म्रतिष्ठितं क्षी समेत सिषर । 

( 450 ) 


सं० १६१३ वर्ष ज्येष्ठ सु० ११ शनौ उकेशवंसे---- । 
( 45] ) 


सं० १६६० वष फागुण वदि ४ -गुरुवासरे महाराजाधिराज महाराजा मानसिंघ॑ 
जी राजे श्री मलखंचे आम्नाये बलास्कार गणे सरस्वती गरऊे छंदकंदाचार्यन्वये फ्० श्री 


बिहले कीत्ति स्तदाम्नाय षंडेलबालान्बये पोस ॥ सं श्री होला ज्ला० कोसिंगदे प० भ० श्री 
कचराज भा० उमदे कोउमदे गजरि प० २ थात दास स० श्रीरायत भा० रमणदे---प० 


हरदास --- भा० महिमादे लाड़मदे -- | 


(१०८ ) 
( 452 ) 


सं० १६७७ मार्ग शु०- रवो श्रीमाल ज्ञातीय सा० तेजसी नाम्ना श्रीपाश्वे विंवं का० 
प्र० सपा गच्छे श्री विजयदेव सुरिक्षिः ॥ 


( 453 ) 


सं० १६८१ ब० फा० शु० १० भ्० चंद्रकीत्ति प्र० अग्रवाल ज्ञाती गोयल गोज्रे सा० 
नीमा भा० सरुपादे । 


( 454 ) 


नवपदजी पर । 


सं० १५४१ वष कातक्तिक मासे कृष्णपक्ष प्रतिपदा तिथी गुरुवासरे- -सुश्रावक 

पुन्य प्रभावक देव गुरुभक्ति कारक फतेचन्द भायां विदामों तत्पुन्न वस्तिरामजी ॥ 

श्रीमाल ज्ञातो । । 
नवघरेका मान्द्र । 


मूलनायक शऔीसुमतिनाथजीके विंव पर। 


( 455 ) 


संवत १६८७ वर्ष ज्येष्ठ शुक्ला १३ गुरी मेरुसा नगर वास्तव्य दुहाड गोत्रे सं० जय- 
राव प्रा० सोभागदे पु० सं० ओहणकेन श्रीसुमतिनाथ बिंव क्वा० प्र० तपागच्छे क्न० श्री 
_ बिजयदेव सूरिक्मिः आचाये क्री विजयसिंह सूरि परिव्ृत्ति: । 


(११०७) 
स्व धातुयोंके मूत्तियों पर। 
( 456 ) 
अरं। संवत ११ €७ बैशाष सुदि ४ श्री चंद्रप्रभाचाय गस्‍्स्‍्छे सतु श्री वि---। 
( ४०57 ) 
संवत १२८० वर्ष ----सांडा प्रणमंति । 
( 458 ) 
सं० १३३९ क्षण व० २३8--- । 


459 ) 


सं० १४३३ आषाड शु०-- प्रा० लघु व्य० आसा भा० ललतदे--श्री पाश्वेनाथ वि० 
का० श्री गुणभद्ग सूरीणामुपदेशेन। 


£ 400 0) 
सं० १४४४ पौष शुदि १२ वुधे ऊ० शै० जोला भा० हीरी पुत्र लालाकेन श्री शांतिनाथ 
विंवं कारापितं अ० ऊ० गच्छे क्री सिद्ठ सूरिशिः । 


((४6? ) 


सं० १४५४ वर्ष भोढा गोज्रे उ० ज्ञा० सा० पोपा भा० पाषी पुत्र लाषाकेन स्थपुत्र 
वीसल श्रेयसे श्री पाश्वेनाथ विंव॑ का० श्रीरुद्रपल्लीय गच्छ सुरिप्तिः अ्रतिष्टितं क्रीदेव 
सुन्दर सूरिकिः । 


( ११६ ) 
( 462 ) 
सं० १४६३ बै० शु० १०- सा--- 
( 463 ) 
सं० १४७१ माघ शुदि १० रबी प्राग्वाट ज्ञातीय साः रामा क्ा०--ठाछुर पित 
श्रेयोथ श्री आदि नाथ लक्ष्मी --- 
( 464 ) 
सं० १९५२ वर्ष फागुण सु० € शुक्रे ऊ० ज्ञा० सा० तिहुणा भा० तिहुणांसोर पु० चाहड़ 


आ० केल्हु पु० हापा भा० तेजू पु० करमोकेन पितु--श्री पद्मप्रभ वि० का० म० श्री 
संडेर गच्छे श्री श्री यशोभद्र सूरि सं० श्री शांति सूरितिः ॥ 


( 465 ) 


सं० १४७९ बष साघ सु० ४ दिने सा० घरणा पुत्र संग्राम समराखिंघ शआ्रावककः श्री 
महावीर विंव॑ पुण्याथें कारिते प्रतिष्ठित श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्ग सूरिभ्षिः ॥ 


( 466 ) 
सं० १४८२ वर्ष माह सुद्ि ४ सोमे नाहर गोन्ने सा० छ!डा पु० जयता भ्ार्या साल्ही 


पुत्र चोषाकेन पित्रो श्रेयोथें श्री पाश्वेनाथ विं० का० प्र० क्री घर्म घोष ग० श्री घर्म घोष 
ठा० श्री मलयचन्द्र सूरि पह श्री-- देव सूरिभ्िः । 


( 467 ) 


. सं» १४८२ वर्ष म्रांघ सु० ४ सोमे ऊ० ज्ञा० पालडेचा मोत्रे सा० टापर ज्ञा० तेजलदे 
पु० अगड़ाकेन भा० सहितेन पिन्नो स्वश्रेय० श्री बाझुपूज्य थि० का० प्र० श्री सुविप्रन्न 
सूरिभिः क्री वीरभद्र सूरि सहितेन ॥ 


(११२ ) 
( 468 ) 


सं० १४८३ फा० व० ११ ऊ० ज्ञा० टपगोत्रे व्यव० रूपा भा० रुपाईं प० काल 
पाचाम्याँ स्रा० अदा भा० आल्हणदेवि: श्री पद्म॒प्रम्त ब० का० प्र० श्री संडेर गच्छे श्री 
शोंति सूरिक्िः ॥ 


( 469 ) 


सं० १४८६ वै० शु०- प्राग्वाट सा० साजण भा० छाषु पुत्र केल्हाकेन भा० लद्षमो 
स्रात भीस पदमदि कु० यु० श्री ध्ंनाथ विंवं कारितं प्रति० तपा श्री सोमसुन्द्र 
सूरिभिः क्षी-४। 
( 470 ) 
सं० १४८६ वर्ष जेछ्ठ सु० १३ सोमे श्री दूगड़ गोत्रे सं० सिवराज भागों सीघरही पुत्र 


सा० मोहिल घण राजाभ्यां पितुः श्रेयसे क्षीअजितनाथ वि० का० प्र० दृहडा० श्री म॒नि- 
श्वर सूरि पह श्रीरलप्रभसूरिपतिः । 


( 47४) 


सं० १४८८ व० फा० ब०२ उपकेश ज्ञातो आदित्य नाग गोज्रे सा० देसल भा० देसलदे 
पु० घम्ती भा० सुहगदे युतेन स्व श्रे० श्री आदिनाथ विंवं का० उपकेश ग० ककुदाचार्य 
सं० प्रति० श्री रक्क सूरितिः । 


(472 ) 


सं० १४०४ बष आ० सु० ६ श्री मूलसंघे भ० श्री जिनचंद्र देवाः जैसवालान्वये सा० लर॒ 
जाया रैनसिरि तत्एणत्र सोनिग भायों षेसमा प्रणमति । 


( ११३ ) 


( 883 ) 


सं० १४०७ वर्ष ज्येष्ठ सु० २ दिने उकरेश बंशे नाहटागोत्रे सा० जयता भायां जयत्तलदे 
लप्पुत्न सा० संगरेण पुत्र सलषा अजादि परिवार युतेन श्री सुमतिनाथ बिं० का० प्र० 
शी जिन भद्ग सूरिशिः खरतर गच्छे । 


( 474 ) 


सं० १४०७ बष माघ सु० १३ शुक्रे श्रवाणागोत्रे उदा भागयां लावि पु० देवराजेन स्व 


3 


पुण्याथें श्री वासुपूज्य विं० का० प्र० श्री घमंघोष गच्छे श्रो पद्मसिंह सूरितिः । 
( 475 ) 


सं० १४०७ वष बै० व० ४ दिने ऊक्रेश ज्ञातीय सा० चापा ज्ञा० चापलदे सुत गू गच 
केन भा० बापू सु० चांइयादि कुटुम्बयुतेन श्री पाश्वेनाथ बिं० का० हर० तपगच्छेश श्री 
जयचन्द्र सूरि शिष्य श्री उद्यनंदि सूरिक्रिः। कायषा ग्राम । 


(५४476 ) 


सं० १४०७ वष बैशाष वदि ६ गुरी श्री श्रीमाल ज्ञातीय श्रे० बोडा भाा० कुतिकदे 
तयोः सुताः श्रे० भायो समरानायक पांचा एंतेषां मध्ये ० भादा भ्ा० फ्वकूकरेन आत्म 
श्रेयोथें श्री मुनिसुत्रत स्वामि विंवं कारितं प्रतिष्ठित श्री आगम गच्छे श्री शीलरत्न 
सूरिकिः गीलोषा वास्तव्यः । 


( 477 ) 


_” 'सं० १४०७ वर्ष फा० सु०- सं० हमा पॉयपुच्र सा० सारंग प्लार्या मचकु पुत्र नाथा 
भाडादि कुटुम्व युतेन श्री सुपाश्ब का० तपा श्री सोम सुन्दर सूरि शिष्य क्री रत्नशेषर 
सूरितिः। 


(११४० 
६ ४76 


संवत १५१२ वंष फा० शु० १२ दिने लोढा गोत्रे स० पासदत भायां अपूदे सत्पन्नं 
सा० कमलाकेन पुत्र जावा गोरादि परियतेन श्रेयसे पुण्याथें श्री अभिनन्‍दन कारित॑ 
श्री खरतर गच्छे श्रो जिनराज सूरि पह श्री जिनभद्ग सूरिकिः ॥ श्री ॥ 


( 479 ) 


सं० १४१३ वर्षे फा० वि १३ ऊ० ज्ञा० सोघिल गो० रणसी पु० गहणा पु० वील्हा भा० 
जसमी पु० सादाकेन भा० चांदा सहितेन पित पण्यायें श्री कुंधुनायथ वि० का० प्र० श्री संडे- 
गच्छे श्री यशो भद्ग सूरि संताने श्री श्री ४ शांति सूरोणां पह श्री इेश्वर सूरिप्ति: शुभ भूयाः ॥ 


(480, ) 


सं० १४५१३ वर्ष माघ सु० १४ दिने ऊ० बं० जांगड़ा गोज्े सा० काल्‍्हा भागों फ्ंवकू 
सुत सा० रुपाकेन सपरिवारेण श्री सम्भवनाथ विंवं कारितं प्रतिष्टितं श्री ष० ग० श्री 
जिन खागर सूरि पहं श्री जिन सुन्द्र सूरिभिः ॥ 


( 487 ) 


सं० १५१४ ब० मा० सु० १ शुक्रे श्री भीमाल ज्ञा० श्रे० भू गा भागों लालू पुत्र जीवण 
केन पितु मात्‌ निभित्तं आस्मश्रेय्थेथें श्री धर्मनाथ विं० प्र० श्री नागेंद्र गच्छे श्री विनय 
प्रभ्न सूरिज्िः काकरवास्तव्य । 


( 489 ) 
सं० १४१६ वर्ष वेशा० शु० १३ हस्ताक दिने महतिआण सा० सुरपति झा० त्रिलोकाद 


या सा० ग्यान प्तगिन्‍्या सा० चा्चिंग प्लार्या लारंगदेव्या क्री अजित विंवं का० प्र० 
क्री खरतर गच्छे श्री जिन सांगरसूरिपह श्री /जनसुन्द्र सूरिपिः ॥ श्री 0 


्रं 


हज) 


( 483 ) 


सं० १४१७ बै० शु० ८ प्रा० सा० देपाल सु० हडसी करणा भा० चन्हडा घर्मा कर्मा 
हासा काला स्रातृ हीराकेन भा० हीरादे सुत अदा बरा लाजादि कुटंवयतेन श्री शांति- 
नाथ विंवं का० प्र० तपा श्री सोमदेव सूरि शिष्य श्री रत्न शेषर सूरि शिष्य श्री लक्ष्मी 
सागर सूरिभिः ॥ कमल सेरू । 


( 484 ) 


सं० १४२४ वर्ष मा० शु० € सीणरा वासि प्रा० सा० राजा भा० स्था पूरि पु० तोपा- 
क्वैन भा० रानू पत्र सघारण हीरायुतेन श्री पद्म प्रप्त विंव॑ स्वश्रेयसे का० प्र० तपा श्री सोम 
सुन्दर सूरि शिष्य श्री लक्ष्मीसागर सूरिश्नि: ॥ 


( ४85 ) 


सं० १४३० फा० शु० ९ गोखरू गोत्रे सा० पासवीर भा० कुडी नाम्न्या पुत्र साधारण 
चुन्र देवा सब--युत श्री मुनि सुब्रत स्वामि विंवं का० प्र० तपा गच्छनायक श्री लक्ष्मी 
सागर सूरिभ्िः ॥ बहादुर परे ॥ | 


( 486 ) 
सं० १५३४ वैशाष सुदि ४ गुरी --- सिवो पुत्र काला सिरिपृत्र-८ 


(५५489) 


* जज कं 


सं५ १४३४ श्री मूलसंघे क्ष० श्री भुवन कीत्ति स्व० भ० श्री ज्ञान भूषण गुरूपदेशा व्‌ ॥ 
स० षेतसी फक्रा० फ्वूः । 


( ११६ ) 


( 488 ) 


सं० १४३६ वर्ष फा० सुदि ३ दिने उकेश वंशे श्रेष्टि गोत्रे श्री कीहट ज्ञायां लषी पुत्र 
देवण मांडण घम्माों आवकेः श्रे०् देवण भायों दाडिमदे सुद खमरादि परिवार युतः श्री 
घर्मनाथ विंवं अ० श्री खरतर गच्छे श्री जिन भद्ग सरि पहालंकार श्री 'जन चंद्र सूरिभिः। 


( 489 ) 


सं० १४३७ वर्ष बैं० शु० १० सोमे उमाएरवासि उ० व्य० महिराज भा० माणिकदे सु० 
श्रीपाल सहिजाभ्यां भा० सुहवदे । अदादि क॒ठुवयुताभ्यां श्री बासुपूज्य बिं० का० प्र० 
श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः । 


( 4890 9) 


७. सं० १५४४ वर्ष वैशाष वदि € जडिया गोजे स० नासण पु० स० षिमघर नोका पोमा 
पागा पहिराज जादू लालल्‍ला लेपली पितरनिश्ित' क्री शांतिनाथ विंबं कारापितं प्रति- 
छ्ितं तपागच्छे भ्रट्टारक श्री सोम रतन यूरिश्लिः ॥ । 


( 49 ) 


सं० १५४८ ज्ये० वदि ६ बचे ऋ्० श्री हेमचन्द्राइनाये स० नगराज पु० दामू भा० स० 
हंसराज हापु --5- । 


( 492 ) 
संवत १४५१ वष बे० सदि ८ रवौ उपकेश ज्ञातीय नाहर गोत्रे सा० लाषा भ्ार्थो 


सोहिणी प॒० चांपा भ्राय पीन्र पत्र पीतादि- सहितेन आत्मपण्याथें श्रीघरमनाथ विंब॑ 
का० श्री घर्मनाथ विंवं का० श्री घर्मघोष गच्छे प्र० क्री पुण्यवठ्धंन सूरिभिः । 


( ११७-) 

( 498 ) 
संबत १५४३ वर्ष सिवनाग्राम वास्तव्य श्रीमाल ज्ञातीय वहकटा गोत्रे सा० जयत 
कर्ण सुत सा० जिणदृत्त पुत्र सो० सोनपाल सुश्रावकेण भा० गउराई लघु श्रात रत्नरपाल 


पएथ्वीमलल सस्त्री केण क्री शांतिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्टितं श्रीसरसर गच्छे श्री जिन 
चंद्र सूरि पह ओ जिन समुद्र सूरिशिः ॥ 


( 494 ) 


सं० १४५३ व० आ० सु० २ रबी क्री श्रीमाली ज्ञोातीय सा० सीघर भ्रा० सोही सुत 
सा० जूठा सा० संघा सां० भ--ह सा० पावाके सा० जावड वचनेन श्री पाश्वेनाथ विंवं 
का० प्र० मलधार गच्छे श्री सूरितिः। सवषां पूजनाथें ॥ 


( 495 ) 


सं० १४४९८ वैशाषबदि १३ श्री मूलसघे षंडेलबाल सा० देवा पत्र परबत नित्य॑ प्रण- 
मति गोधा गोज्रै । 


( 496 ) 


सं० १४४८ व० पोस वदि ४ दिने गरो प्राग्वाट ज्ञातलीय सा० राजा भा० राजलदे 
ए० पोमा भा० क्रमकू सु श्रेयोथें श्री वासपूज्य बिंव॑ का० प्र० महाहडीय गच्छे प्रतिष्टितं 
क्रीमति सुन्द्र सू रिभिः दूधाली या बास्सव्यः । 


( 497 ) 


. सं० १४६२ व० बे० सु० १० रवो श्री उक्केश ज्ञाती श्री आदित्यनाग षौत्रे चोरवेडिया 
शाषायां व० डालण पु० रत्रपालेन स० श्रोवत वं० घघुमलल युतेन मात पित श्रे० श्री 
संप्नवनाथ ति० का० प्र० क्री उकेश गच्छे ककुदाचार्य० क्षी देव गुप्तसूरिधिः ॥ 


£ ५१९६) 


( 498 ) 


सं० १४६२ वर्ष वेशाष शु० १३ बुधे श्री श्री मालीज्ञातीय सा० पूजा भाजत्र मूजा प्ा० 
बिमलाई श्री मुनि सुब्रत स्वामि विंवं कारापितं-श्री साधुसुन्द्र सूरि प्तिष्टितं॥ श्री 
लषराज श्री अभयराज ॥ 


( 499 ) 


सं० १४६८ वर्ष माह सुदि 9 दिने उकेशवंशे नाहटा गोत्रे सा० राजा भा० ऊपू चु० 
सा० षीम भ्ायां रत्त पु» श्रोपाल नाथभ्यां मातृ पण्याथें श्रोचंद्रप्रभ्न विंव॑ का० ग्र० श्री 
खरतर गच्छे श्री जिन हंस सूरिक्निः ॥ 


( 500 ) 


सं० १५७४ वर्ष माह सु० १३ शनी उ9 वं० पमार गोज़े स० बक्रापा० वुलदे प० सा० 
पत्ोला श्री अंचल गच्छेश भाव सागर सूरीणामुपदेशेन 


( 50] ) 


सं० १४८८ बष बै० सु० ४ गुरी श्री रुद्र पल्‍लीय गच्छे भ्र० श्री गुण सुन्दर सूरि शिष्य 
उ० क्षी गुणप्रभ्न -- श्री आदि नाथ विंव॑ का० प्रतिष्ठितं । 


( 502 ) 


सं० १६०८ वर्ष वेशाख सु० ३ सोम श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छे भ७ श्री ज्ञान भ्रूषण 
देवा स्तत्पदे भ० श्री विजय कीत्ति देवास्तत्प्ट भहारक श्री शुभचंद्रो पदेशात्‌ हू वड़ 
झातीय गंगागोत्रे । सं। घारा । भायों सं ॥ घारु सुत सं० डाइआ भागयों सिरिक्षमणि। 
सलसा० श्री पाल श्री शोविनाथ विंवं कारांपितं निट्य॑ प्रणमंति ॥ 


६ 6089) 
सं० १६१९ सिंघुड़ सा० गोपी भायां विमला सुत घणराजेन कारितं। 
5 ही] 


सं० १६४३ वर्ष फाल्गुन सु० ११ गुरु प्रा० ज्ञा० से विधोगा भ्ञाया वाई पूराड़े सुत 
देवचन्द भागा वाह हासी सुत रायचन्द भीमा श्री शीतलनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं 
वृह्ृत्तपा गच्छे श्री विजयदान सूरि तत्प्ट श्री हीर विजय सूरि आचाय श्री विजयसेन सूररि 
श्रो पत्तन वास्तव्यः। 


( 59057.) 


सं० १७०० फा० सु० १२ श्री मूल स० स्वर० गच्छे ब० ग० श्री कंदकंदाचार्यान्वये सं० 
सांवल। साकार-साहमल अ-जा। गा---। 


( 506 ) 


सं० १७०१ व० मार्ग व० ११ दिने श्रीमाल ज्ञाती वाई गूजरदे सुत स० हीराणंद. भा ० 
सबरंगदे श्री पद्मप्रभ विः का० प्रति० सपागच्छे श्री विजयसिंह सूरिजिः आगरा वा० 
| ० 55० । 4 
चारखानका मान्दर । 
९ 07) 


' 'खं० १४८८ बर्ष पौस वंदि १० गुरो श्री हुंबड़ ज्ञाती य श्रे० उद्वसी ह भायों बड्ढेराऊ तयोः 
पत्र तथा दौहीदा सुत दोगा-- पत्नी बड़े चमक नाम्न्या आत्म श्रेयलसे अजितनाथ -- 
बिंवं कारापितं श्रीव॒ हत्तपा पक्ष श्रीरत् सिंह--। 


॥। 


( १२० ) 
(५508 ) 


सं० १४९२ वैशाख सुदि २-- झरो सवाल ज्ञातिय भरि गोज्रे -- श्री क्षेयांस विंव॑ का० 
प्र० श्री धर्मंघोष गच्छे श्रो श्री महेन्द्र सूरि प्र० --। 


सं० १५४०८ माघ सुदि ५ श्री ऊक्रेश वंशे चोपड़ा गोत्रे सा० ठाकुरसी सुत सा० कालू 
केन पत्र मेघा माला नाल्‍हा पोतन्र सुरजन प्र० परिवारेण स्व योथें श्री विमल विंबं का० 
श्रो खरतर गच्छे श्री जिनभद्ग सूरिभिः प्रतिष्टितं । 


(0 000) 


सम्बत्‌ १५१७ व फाल्गण स॒दि ८ गरी श्री भ्री माल ज्ञातीय मंत्रि पोपा भाया 
पाल्हणदे सत मणपाकेन भार्या सोहासिण सुत उधरण प्रमुख कुटुंव सहितेन मातृ 
पित श्रेयोथें आत्म श्रेयोर्थेंच श्री संभव नाथ चतर्विंशति पटष्ट जीबत स्वामी नागन्द्र 
गच्छे श्रो गण समद्र सूरेरपदेशेन आचायं श्री गुणदेव सूरितिः प्रतिष्ठित च चिमणीया 
बास्तव्य: | श्री । 


6 7 अििक 


सं० १४-४ फा० वदि € सोमे प्रा० ज्ञा० -- सा० घेरा भ्ा० पूजी पुत्र पूना भा०् ललतु _ 
पुत्र तोला ए० कर्मेरिंह श्री संभव नाथ विंवं कारितं प्र० श्रीस्व सूरितिः ॥ 


( 580 ) 


सं० १६०५ फागुण सुदि दशमि समेस खिखरे प्रतिष्ठितं मागपत्नी त्वरमिनी पुत्र षवू 
लघु प्रममल गुरु श्रीजिन भद्र सूरि -- 


५2%) 
( 68 ) 

सं० १६६३ वष ज्ये० ब० ८५ श्रो-धर्मनाथ विंव॑ं प्रति०- । 
( 85!4 ) 


> र 2 ९ - 
सं० १७०३ वष ज्ये० वब० ७ शुक्रे श्रो आसवाई नाम्न्या श्री पाश्व वि० का० प्र० तप० 
ग० श्री विजय देव सूरित्िः । 


आप) 
सं० १७२४ वर्ष मार्गसिर सुदि ४ रवो श्री मालदास भायों --पाश्वे वि० कारापित । 


079॥6: ) 


सं० १८४२ पोस सु० 9 दिने दृहरुपसि वासरे श्री सि० च० यं० मिदं प्र० लालचन्द 
गणिना कारितं जैनगर वास्तव्य श्री माल रत्नचंद टोडरमललेन श्रेयोथथें । 


ठाठा हजारीमलछजी का घर दरासर । 
€ 59 ) 
सं० १११४ आपषाढ़ सुदि २ श्री देवरून संघे स० रामचन्द्र भायो मना--। 


( 58 ) 


सं० १३०७ वष ज्येष्ठ बदि ११ गुरी --- सुहव भ[० ---। 


| 


( १२२ ) 
(009 :) 
३ संबत १३४० वर्ष ज्येष्ठ बदि ५ श्रीषंडेर गच्छे श्री यशोभद्र सूरि संताने । श्र० जगघर 


भायों जमति पुत्र क्रांक्रण अरि सिंह लघ॒थ्राता अरिसिंहेन ज्येष्ठ श्रात॒फ्रांफ्ण श्रेयस 
श्रो अजिलनाथ बिंवं कारितं । प्र० श्रो सुमति सूारिक्िः ॥ 


(020) 
सं० १४६८ माघ सु० ६ सागरदास भाया नालू --। 
६ 892! 


संबत १४८३ वष श्री श्रोमाल ज्ञातीय वहरा घड़ला जाया ललता देवि साविडीदास 
हीराकेन भारयां हीरा देवि स० संघ श्रेयसे श्री शांतिनाथ विंवं कारित प्रतिष्ठित । नागेंद्र 
गच्छे श्री रत्प्रभ्न सूरि पह श्री सह दत सूरिभिः शुभ भवतु। 


( 522 ) 


सं० १४८८ वष माय वदि १९ बुध श्रो देवीशि ग संघवो श्रे० कांबा भागा विज्ञी- 


परनागड़ प्रणमति । 


सं १६६१ व० चै० वदि ११ शु० सा० वदी या कारितं श्रोपाश्व॑ विंवं प्रतिष्ठित श्री 
खरतर गच्छे । श्री जिनचंद्र सूरिशिः ॥ 


(524, ) | ५५५ 2800 


संबत १५६६ व ज्येष्ठ सुदि ७ श्री माल ज्ञातीय सिंधुड गोज्रे सा० घोल्हरण पु० सा० 
छेयतन श्री श्रेयांसनाथ विंवं कारिबं प्र० श्रीजिनचंद्र सूरिति:। 


सं० १६३४ वर्ष साय क्ृष्ण पंचमी भुगी अहमदाबाद वास्तव्य ओसवाल ज्ञातीय 
बहु शाषायां सा० हठी संब केशरी संघ भायां बाईं रुकमिणि स्वश्नेयोर्थे श्री शांतिनाथ 
विंव कारापितं भहारद् श्रीशांति सागर सूर्रिभि: प्रतिष्ठितं सागर गच्छे तपा बोरुदे । 


छोटे दादाजी का मन्दिर | 


( 52% ) 


रुंवत १८७१ वर्ष वैशाष शुक्ल पक्ष तिथो ८ ब॒घे भहष्टारक श्रो जिन कशल सूरि पादुका 
कारिता श्री स्थाहजानावाद नगर वास्तव्य श्री संघेन प्रावष्टितं च बहद्भह्टारःा खरतर 
गच्छीय श्रीजिनचंद्र सूरिपिः स्वश्नेयोथथें श्रो मद्गाद्स्थाह अकऋवर स्थाह विजय राज्ये शुफं 
फ्रूयात्‌ ॥ संबत्‌ १९०८ मितो चैत्र शुदि १३ सूय्येवारे श्रीजिन नंदि बठु न सूरितिः विजय 
सम राज्ये श्री दिल्लि नगर वास्तव्य सकल श्रीसंघेन जी णोंघार पूर्वक कारापितं पूज्या 
राधकानां मट्टूलमाला वृद्धितरां यायात्‌॥ श्रीमान्माणिक्य सूरि शाखायां पाठक मति 
कमार सच्छिष्य हर्ष चंदोपदेशात्‌ ॥ 


०5 209. >> .. 
॥ संजत १९२९ वष वेसाष मास शुक्त पक्ष ३श्रीमालज्ञातीय घीधीद गोन्रे वखतावर 
सिंघकस्य भारया महताव बीती श्री शांतिनाथ विं० प्र० करापितं प्रतिष्ठित बहृत्‌ खरतर 
गच्छे श्रीजिन श्रीकल्याण सू० । 


("7१९२४ ) 
( 529 ) 


श्री सं० १९७२ मिः माच शुक्ल € शनिवासरे रंग विजय खरतर गच्छीय जं० यु० प्र० 
भ० श्रोजिन कल्यांण सूरि चरण पादुका कारापितं।। इंद्र॒प्रस्थ नगर वास्तव्य समस्स श्री 
संघेन प्रतिष्टितं ज॑ यु० प्र० बृ० भ्र० रंग विजय खरतर गच्छोय श्रो (जनचंद्र सूरि पदा 
श्रिते भर० श्रो जिनरल्न सूरिप्रि: पूज्याराधकानां मंगल मासा वृद्धितरां यायात्‌ श्री संघस्य 
शुभ भूयात्‌ ॥ श्रो ॥ 


अजमेर । 


यह भी प्राचीन नगर है। मुसलमानोंके पूर्वमें यहां श्रो खरतर गच्छनायक महा 
प्रभाविक श्री (जनदूत्त सूरि संबत्‌ १२११ आषाड़ ११ देवलोक हुऐ। 


/ | 


श्री गाडी पाइवनाथका मंदिर । 


पंचती थींयो पर । 
( 580 ) 


संवत्‌ १२४२ ऊाषाढ़ बदि-गुरो श्री यश सूरि गच्छे श्रेण नागड सुत आसिग तत्पुत्र 
राल्हण थिरदेव मात सूहपादि पचन्रः आसग श्रेयोर्थे पाश्वेनाथ विंब॑ कारापिता । 


( 58 ) 


संवत्‌ १४८४ वर्ष ज्येष्ठ सु० १३ उप० ज्ञातीय तातहड़ गोत्रे सा० वीकम भा० देवर 


दे पत्र रेडा भा० हीमादे पत्र सुहड़ा भा० सुहडादे पु० संसारचंद। सामंत सोभा स० श्री 
सुमतिनाथ विं० श्री उपकेश गच्छे कक॒दाचाय स० श्री सिंह सूरिप्रिः । 


( १२४ ) 


( 832 ) 


सं० १४५०७ वर्ष वैशाष वदि ३ गरो श्री श्री माल ज्ञातीय श्रे० चांपा भ्रा० चापलदे सयो 
सुता श्रे० ब्यघा बीघा विरा भायां षीमा पूना भगिनी हरष एतेषां मध्ये पूनार्केन स्वमात्‌ 
पित श्रेयसे श्री संभवनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिभि: अष्टार वास्तव्यः । 


सं० १५१३ बे० सु० २ सोमे उसवाल ज्ञातीय छाजहड गोत्रे माचाहरू पु० रानपाल 
क्रा० कपूरी पत्र - हारलण भा० सारतादे माता डासाडा सहितेन श्री शीतलनाथ बिं० 
प्र० श्री पल्लि गच्छे श्री यश सूरि। 


(0240) 


०» सी पु 
सं० १५४१४ वष फागुन सु € रबी ऊ० आइंचणा गोज्रे सा० समदा भा० सवाही पत्र 
दसूरकेन आत्मक्षेयसे खिसललनाथ वि० का०--प्रति० श्री कक्कु सूरिक्िः ॥ 


सं० १५२१ वष ज्ये० शु० ४ प्राग्वाट सा० जयपाल भ्षा० वासू पुत्रषा सा० होंरा क्ला० 
हीरादे पत्र सा० माउण भायोां रंगू नामा श्रेयसे श्री सुमतिनाथ विंवं का० प्र० सपापक्षे 
क्री रल शेषर पहं श्री लक्ष्मी सागर सूरिप्िः । 


सं० १५२१ वर्ष ज्येष्ठ सु० १३ गुरो श्री राजपुर वास्तव्य श्री श्री मालज्ञातीय श्रे० 
सारंग भागयो मबकू सुत.लाइयाकेन भा० हीरू सुत गाईया गुदा प्रमुख कुटुम्वयुतेन भायों 
श्रेयसे श्री संभवनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठित बृहत्पा श्री उदय बल्लभ्न सूरिप्निः ॥ 


( १२६ ) 


(58 


च्े 
१ 


संवत १४२५ वष चेत्र वदि € शनो प्राग्वाट ज्ञासीय श्र० सोमा भा० सूहला सुत 
सिवा क्षार्या सोभोगिणि सुत्‌ पद्मा भायां पहती श्री सुविधिनाथ विंबं का“ दुगुरूप 
देशेन विधिना प्र० विंवं----छ ७ 


(क8/ 0 


सं० १५२७ वर्ष पोष वदि ९ श्री० प्राग्वाट ज्ञा० म० हेमादे सु» बढ़ेंजा स्वसाकला 
नाम्न्या श्री नेमिनाथ विंवं कारितं प्र० बृठु तपापक्ष अऋ० श्री जिन रत्न सूरिपिः। 


(0५४0७ 0) 
रस० १५४२८ माह व० ४ बुधे श्री ओस वंशे घनेरीया गोन्रे साह भाहड़ पुत्र वीका 


भ्रार्यां वील्हणदे प॒त्रे: साह कोहा केल्हा मोकलाख्यः स्वश्रेयसे श्रीधरमंनाथ विंवं का० 
श्री पल्लिबाल गच्छे श्री नत्न सूरिक्नि: प्र० । 


( 540 ) 


सं० १४७० वर्ष माघ वदि १३ व॒धे श्री पतन वास्तव्य मोढ़ ज्ञातीय 5० भोजा भायां 
वाली खुत ० 5० रलाकेन भायां रूपाई सुत 5० जसायुतेन श्री आदिनाथ विंबं कारितं स्व 
श्रेयोथे श्रीवृठ्वतपा पक्ष श्रीरल सूरि संताने श्री उदय सूरिः ॥ श्रोलक्ष्मी सागर सूरीणा 
पह अतिष्ठटितं श्री घन रत्न सूरिपिः श्री रस्त । 


0 


सं० १६०३ वष आषाड वदि ४ गुरो प्िनल्नमाल वास्तव्य म० देवसी भा० दाडिमदे 
पुत्र मानसिंघ भा० षेतसी युतेन स्वश्न यसे क्री बासु पूज्य विं० का० प्र० सपगच्छे अ्०- 
क्री ५ क्षी विजयदेव सूरिक्मि: । 


( १२३ ) 


( 542 .) 


सं० १६८३ वर्ष आषाड़ वदि ४ गु० उसवाल ज्ञातीय वेद महता गोत्रे म० भयरव 
भ्रा० भरमादे पुत्र मे० सुरताणाख्येन श्री सुविधिनोथ विंवं का० प्र० तपा गच्छे भ० 
क्री विजयदेव सूरिप्िः || 
548 ) 
संवत १६८७ वें ज्येष्ठ स॒दि १३ गरी मेडता नागर वास्तव्य उसभ गोत्र को० जयता 


भायां जरदे पत्र को० दीपा घनाकेन श्रीपाश्वे वि० का० प्र० तपा गच्छे क्० क्री विजय 
देव सूरिप्ि: स्वपद्‌ स्थापित श्री विजयघमं -सू -- । 


श्री सभवनाथजी का मन्दिर । 


( 544 ) 
सं० १२९० माह सुदि १० श्रे० घत्नल सुत जैमल श्रेपोर्थें--कारितः ॥ 
( 545 ) 


सं० १३७९ व बै० बदि ४ गुरीो प्राग्वाट ज्ञातीय महं कंघा भार्या--- पुत्र माल्ह 
क्रो शांसिनाथ वि० का* प्र० क्षी महेंद्र सूरिक्िः ।' 
6 8469) 


' “सं० १४८१ माघ शु० १० प्राग्वाट --- स्व श्रेयसे पद्मप्रन्न विंवं का० श्री सोम 
खंदर सूरिकिः । 


(रक्त ) 


( 84४7 ) 


सं० १४८१ वर्ष बेशाष सु० ३ रबी रहूराली' (९) गोत्रे सा० बीजल भ्ञायया विजय श्री 
पु० रावा----प्रेयोथें श्री अजितनाथ वि० प्र० क्री धम--- श्रीपझ शेषर सूरिभ्रिः । 


(487) 


सं० १४८४ वष माघ सुदि १४ बुघे लिगा गोज्रे सा० माला सामू युतेन सा० जील्हा 
केन निज पिन्नोः श्रेयोर्थे श्री सुमतिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठित तपा गच्छे श्री हेम 
हंस सूरिधिः । 


६ 0५49 ) 


॥३॥ सं० १४८६ वर्ष माघ सु« ११ शनो श्री षंडेरकीय गच्छे उपकेश ज्ञा० गूगलीया 
गोज्ने सा० महूण पु० षोना पु० नेमा ए० नूनाकेन भा० लपी पु० करमा नाल्‍हा सहितेन 
स्वश्रेयसे श्रीमुनि सुत्रत विंवं का० अशिष्टितं श्री शांति सूरिप्रि: शुभ भूयात्‌ ॥क्री३ 


( ०550 ) 


सं० १४८८ वर्ष पोष सु० ३ शनी उकेश ज्ञाती तीवट गोत्रे वेसटान्वये सा* दादू 
जा० अणुपदे पृ० सचवीर भ्ा० सेत्त प॒० देवा श्री वंताभ्यां पिच्नो श्रेयसे श्री विमलनाथ 
दिंव॑ का० प्र० भ्री उकेश गच्छे ककुदायाय रुंताने श्री सिद्ठ सूरितिः। 


( 580 0) 


सं० १४८० बै० सु० शनो श्री मुलसंघे नंदिरुंबे बलात्कार गणे सरस्वती गच्छे श्री 
कंद कंदाचार्यान्‍्वये भष्टारक श्री पद्मनंदि देजाः तत्पर्ट श्री सकल कीत्ति देवा: । उत्त रे 


है कर ।॥ 


श्रख्यो भ्ि (9) हं० ज्ञातीय ब० आासपाल ज्ञा० जाणी सु० आजाकेन भक्ा० मघूसत विरुआ 
भातु वीजा भा० वान सुत समघरादि कुटुंव य॒तेन श्री पद्म प्रस्न चतुवि शति पहः कारित 
तंच सदा प्रणमति सुकुटंज:ः । 


(359 ) 


सं० १४ €२ वष मार्गशिर बदी ४ गुरुवारे क्री उपकेश वंशे लूसड गोज्रे सा० देव 
राज भारया हेमश्रिया पुत्र सा० वाहडेन आत्मा छुठुंव श्रेयो्थे श्रो विमलनाथ विंबं 
कारापितं प्रतिष्ठितं श्री धम्मं घोष गच्छे भर० श्रीपद्मशेखर सूरिश्निः। 


सं० १४८८ माघ सु० ४ प्राग्वाट व्य० घीरा घीरलदे पन्षया व्य० भीमा भावल दे 
सुतव्य० वेला पत्रया वीरणि नाम्न्या श्रोसंभव विंवं का« ग्र०तपा श्री सोम संदर 
सूरिप्नि: ॥श्री॥ 


( 554 ) 


सं० १४१६ वष वेशाष वदि १४ शुक्रे श्री श्रीमाल ,ज्ञातीय पित सं० रामा मातु 
शाणी क्षेयोर्थें सुत सागाकेन श्रोश्री अभिनंदन नाथ विंव॑ं कारितं श्री पूर्णिमा पक्ष श्री 
साधुरल्न सूरिणाम॒पदेशेन प्रतिष्टितं विधिना श्री संप्ेन गोरहेया वास्तव्य ॥ 


6 6905 9) 


नी 
' ॥ १५१६ आपषाड़ सु० ५ ओएछ्टे गोत्रे लीवा क्षार्या रूपा पृ० तोल्हा तेजा ----- 
पद्माव॒ति प्रणमात । 


सं० १५१७ वष फागुन सुदि २ उकेश वंशे बृहरा गोत्रे सा० सोढा ज्ञा० शाणो पु० 
नगांकिन भा० नायक दे पुत्र नापा गोपा प्र० परिवार सहितेन स्वपित स्रा० सोढा 
पुण्थार्थें श्री श्रेयांस विंवं का० श्री खरतर गच्छे श्री जिन भ्रद्र सूरि पह श्री जिनचंद्र 
सूरिप्ििः प्रतिष्ठित । 


(७907 ॥) 


सं० १५१७ बष माघ सु० ४ शुक्रे प्राग्वाट ज्ञा० श्रे० डड॒ढा भा० हरष सु श्रे* नागा भा० 
आजी सुत श्रे० जिनदासेन स्वश्रेयसे श्रीधर्मनाथ विंब॑ आंगम मच्छे श्रीदेवरत्व सूरि 
गुरुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठित । 


रु० १५१८ बष ज्वेष्ठ बदि ११ शुक्रे उपकेश ज्ञातीय चोरवेडिया गोत्रे उएस गच्छे 
सा० सोला भा० घनाई पु० साधू सुहागठे सुत हेसा सहितेन स्वश्नेयस्े श्री सुमति 
नाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठित श्रीकक्कु सूरिज्नि: ॥ सीणोरा वास्तव्य: ॥ 


» जर्ग, 0507 
स॑ १४२० वष वै० शुदि ५ भौमे श्री ज्ञातीय श्री पल्हयड गोजे सा० भीषात्मज सा० 


घेल्हा तत्पुत्न सा० सांगा---प्रभृतिप्निः स्वपित्‌ पुण्याथें क्री -आदिनाथ विंबं कारितं। 
वृहद्गच्छे श्रीरत्प्रश्न सूरि पह प्रतिष्टितं श्री महेंद्र सूरिप्ि: | 


(१३९१ ) 
( 560 » 
सं० १४२४ आषाड़ शु० १५ शुक्रे उकेश वंशे-- भा० संपूरा पु० जेसाकेन ज्ञा० घरम्मि- 
णि पु० माइआ पोच्र इसा बीसालादि कुदुंव युतेन पु० माइया श्रेयसे श्री नमि बिंव का० 
प्र* तपा श्रीसोमसुंद्र सूरि संतान श्रीलक्ष्मी सागर सूरिभिः । 
( 56! ) 
सं० १४३२ वर्ष चेन्न बदि २ गुरो श्रो श्रोमाल ज्ञा० सं० जोगा ज्ञा० जीवाणि स० गो- 
ला क्षा० कर्मी पु० नरबदेन श्रो श्रेयांसनाथ विंवं कारितं श्रो पूर्णिमा पक्षीय श्री साधु 
सुंद्र सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठित विधिना बलहरा । 
( 562 ) 
सं० १४३४ वर्ष फागुण सुदि ३ दिने श्रो उक्केशवंश भ्० गोज्रे सा५ नीवा ज्ञायां पूजी 
सा० पूना श्रावकेण भात्‌ सजेहण मा० अंबा परिवार यत्तेन श्रो संभवनाथ बविंबवं कारितं 
प्रतिष्ठित श्री खरतर गच्छे श्रीजिन भद्र सूरि पह श्री जिनचंद्र सूरिमि: ॥ 


6 के १ 


संबत १४४०७ वर्ष मा० वदि ८ दिने प्राग्वाट ज्ञातीय व्य० रूपा भ्ञा० देपू पृ: मेरा 
आ्ञा० हीरु श्रेयोथें श्रो बासुपृज्य विंव॑ प्रतिष्ठित श्री सूरितिः। 


€ ९३२ ) 


( 564 ) 


+ छ 2 श श्- 4 ० नव 
॥ संवत १५५७ बष वैशाष सुदि ३ दिने मंगलबासरे उ० ज्ञातीय बेंछाच गोत्र मा० 
थषोमा पु० जाल नारिगदे अगस---श्रेयोर्थे श्रीशांतिनाथ बिंवं का० प्र० श्रीसंडेरग 
गच्छे श्रोशांति सूरिजिः तत्प-श्रीर- सूरिध्िः । 


( 865 ) 


सं० १४४९ (9) वष आषाड सु० १० सूराणा गोत्रे स० शिवशज भक्ा० सोतादे पुत्र स० 
हेमराज भागा हेमसिरी पु० पजा काजा नरदेव श्री पाश्वंनाथ बिंवं कारितं प्र श्रीधमें 
घोष गच्छे क्ष० श्रीपवद्मानंद सूरि पह नंदिवद्धुन सूरिप्ि:। 


( 8566 ) 
> हि # ९ हि 
सं० १५५९ बष आपाढ सुद्‌ ९० आइचणाग गोज्रे तेजाणी शाषायां सा|० सुरजन 
ज्रा० सूहवदे पु० सहस मल्लेन भा० शीतादे पु० पाडा ठाकुर भ्ा० द्रोपदी पौ० कसा पीचा 


श्रोवंस युतेनात्मपरण्याथें श्रीसुमतिनाथ विंव॑ कारितं प्र० श्रीउपकेशगच्छे भ्र० श्रोदेव- 
गुप्त सूरिक्िः ॥ श्री: ॥ 


( 56 १ 


सं० १५६७ वर्ष श्री माह सुदि ५ बुचे गोठि गोज्रे सा० “ - - तत्पु० पहराज सत्पत्र 
राठा- - - स्यादि परिवार युलेन सुविधि नाथ विंवं का० प्र* खरतरगच्छे श्री।जन*- 
चन्द्र सूरिभिः । 


( १३३ ) 


५ 508 ») 


पु श- 4 शी ० 
संबंत १५५८ बष आपषाढ़ सुदि १३ दिने रंत्रबारे श्री फसला गोज्रे मं० सघारण पुत्र 
रत्न मं० माणिक भायां मांणिकदे पुत्र मूलाकेन पुत्रपीत्रादि परिवतेन श्री.पाश्वेनाय 
विंवं कारितं प्र० श्रीखरतरगच्छे श्रोजिनहं स सूरिप्निः श्री पत्तन महामगरे । 


( 569 ) 


सं० ९८०४ वष पीष मासे शुक्त पक्षे पूर्णिमायां लिथी श्रीअजमेर पूर्या श्री चतुरविंशसि 
जिनमातुका पह लुनिया गोतन्रेन सा० एथिराजेन का० प्र० श्रीहहत्‌ खरतरगच्छाघी श्वर 
जंगमय॑गप्रधान भ० श्रीजिन सोभाग्य सूरितिः विजयराज्ये । 


श्रीदादाजीके छतरिके पास मन्दिरमें। 
( 570 ) 


सं० १५३४ वष आपषाढ़ सुदि ६ शुक्र बड़नगर वास्तव्य उकेशज्ञातीय सा० सांजण 
भायां तारू पुत्र सा० लषाकेन भ्ायां लीलादे प्रमुख कृटुम्बयुतेन स्वश्ने यसे श्रीशांतिनाथ 
विंवं कारितं प्रतिष्टितं श्री सपागच्छनायक श्रो लद्दप्तीसागर सूरित्तिः ॥ पं* पुण्यनन्दन 
गणीनामुपदेशेन । 


( १३४ ) 


जयपूर। 
याति इयामलालजी के पासकी मूत्तियों पर 
(४४970 ५0 


सं० १३-- वर्ष माघ सुदि १३ सोमे श्रीकाष्ठासंच श्रीलाड वागड (9) गण श्रीमन्‌- - 
मरूपदेसेन हुंबउ ज्ञातीय व्य० घाहड भागों लाछि सुत षीमा भार्या राजलदेपि श्र योर्थे 
सुत दिवा भ्ञायां संभव देव नित्य॑ प्रणनति । 


#02% 
सं० १४३८ वर्ष पौष < सोमे श्रीत्रह्माणगच्छे श्रीक्षीमा० - - - माथलदे पु० सामलेन 
श्रोशांसिनाथ विंब कारितं प्रतिष्ठित श्रीबुद्धिसागर सूरिप्नि: ॥ श्री ॥ 
730) 


सं० १४१४ वर्ष फोगण शुदि 9 शुक्रवारे। ओोसवाल ज्ञातीय बच्छस गोज्रे सा« 
घीना भांयां फाई प० देवा पद्मा मना वाला हरपाल घमंसी आत्मपुण्याथ श्रीषर्मनाथ 
बिंवं कारितं श्रीम० तपागच्छे ---- ॥। 


* 0747) 


है ३ न ये €- €- ध् 
सं० १४२१ वष ज्येष्ट सुदि १३ गुरी रणसण वासि श्रीश्रीमाल ज्ञातीय श्रे « घ॒मों झा० 
घमांदे सुत भोजाकेन भा० भली प्रमुख कुटुम्ब युतेन स्वश्नेयसे श्रीशांतिनाथ चतुर्विशरति 
पहटः कारितः प्रतिष्ठितः श्री सुबिहत सूरिभ्निः ॥ श्रीरस्तु ॥ 


( १३४ ) . 
याति किसनचन्द्जी के पासकी मूत्तियों पर । 
( 875 ) 


सं० १३१८ फागुन--- गेहलडा गोत्रे बटदेव पुत्र विसल पत्र लफ्मणेन मात बीरी 
श्रेयोर्थ श्री पाश्वेनाथ विंवं कारितं प्र० श्री भावदेव सूरिकिः । 


ड़ हर है 
] र)/ 6 | 


सं० १५०४ वर्ष माह बदि € शनी श्नो--- गच्छे --- जलहर गोत्रे सा० लुणा भ्वा० लुणादे 
पुत्र पविन पाल्हा सानापि पितृमात्‌ श्रेयोथें श्री संभवनाथ विंबं कारि० प्र० ---। 


0७509 ) 


सं० १४०८ वष ज्येष्ठ सदि १० श्रीमाल ज्ञातो भांडाबत गोत्रे सा० भोजा भ्षार्या सासु 
पत्र नेना भायां फूला श्री घर्मनाथ विंवं कारितं श्री पल्लि गच्छे ----। 


( 578 ) 


संबत १४०९ वर्ष ऊएस वंसे सा० हऊदा भायां आलणादे पुत्र केन्हाकेन श्री अंचल 
गच्छेश श्री जय केशरि सूरिणां उपदेशेन पित्‌ श्रेयोर्थे श्री आदिनाथ बिंबं कारितं। 


( 8579 ) 


सं० १४३२ वर्ष ज्ये० ब० ३ रवो वणागीओआ ग्ौत्ने सा० बादी क््० षीमाह सु० लिडण 
अं योथ सा० सावउन श्रोवंत साजण प्र० कुटुंव युतेन श्री पद्मप्रभ्न विंव॑ कारितं रोद्रपल्लिय 
गच्छे श्रीदेव सुंदर सूरि पहं प्रतिष्टित श्री गुण सुंदर सू रिज्निः । 


( ३३६ ) 
(७४७ 


हि -ऊ डि तु 
संवत १३४४८ वष माघ सुदि १४ ग्री खोसवाल ज्ञातीय सा० हासा प॒न्न हरिचंदेन 
भा० हीरादे पुत्र पुना घूर्नाद कुटुंब युतेन गहिलडा गोत्रे श्री सुविधिनाथ विंबं का० प्र" 
तपागच्छे श्री हेम विमल सूरिप्िः नागपुरे। 


( 58॥ 0 


संबत १६७४ बष माघ बदि २ दिने गुरु पुष्ययोगे ओसवाल ज्ञोतीय चोरडिया गोत्रे 
स० सिघा भागयां नवलादे तत्पन्र स० भैरवदास भायां भर्मांदे नाम्न्या श्री नसिनाथ विंवं 
कारितं प्रतिष्ठितं तपा गच्छे भहारक श्री विजयदेव सूरिभ्िः । 


( 589 ) 


रूं० १६८८ ब० माघ व० १ गरी ----हस गोज्िय सा« बंजाकेन --- सुविधिनाथ 
विं० शहीत घ० 2० श्रोतपा गच्छे श्री विजयदेव आचार्य क्री विजयसिंह सूरि प्रति० । 


जोधपुर । 

यह मारवाड़की राजघानी एक प्रसिद्ठु स्थान है| 
श्रीमहावीर स्वामीका मन्दिर ( जुनी मांडे ) 

घातुओंके मूत्ति पर । 


|! ( 5839 ) 
सं० १४४८ व माह सुदि ११ स० हाप-सीह पुत्री सपदे- केन पुत्र पजा काजा युतेन 
पित श्रेयोथें श्री आदिनाथ विंव॑ कारितं प्रतिष्ठित श्री जिनरोज सूरिभिः। 


( डै३७ ) 


( 584 ) 


सं० १४८५० वर्ष वैशापष सु ३ घांघगोत्रे सा० मोल्हा पुत्रेण सा० सांचडेन स्वपन्नेण 
जाया सिरियादे श्र यसे श्री आदिनाथ विंवं कारितं प्र» श्रो विद्यासागर सूरिक्षि: ॥ श्री ॥ 
( 585 ) 
सं० १४०१ प्रा० ज्ञा० डोडा भा० राणी सुत सुपाकेन भा« सरसू पुत्र साजणादि युतेन 
श्रो अजितनाथ विंब कारितं प्रतिष्टितं श्रो सूरितिः । 
( 586 ) 


सं० १४०३ आपषा० सु० < शु० राउ खावरही गोज्ने सा० महिराज भ्षा० सीता पु० षीद 
जा० लोली पु० कीडा देताभ्यां युतेन श्री चमनाथ विंत्र कारापितं श्री -- षि गच्छे 
श्री जबसिंह सूरि पह श्रीजय शेषर सूरिप्नि: तपा पक्ष । 


( 58 ) 


रुू० १४०३ वर्ष मार्ग बदि २ खुचंती भ्ंडारी गोजे सा० सोमाभा० सोम श्री पुत्र हीरा 
केन आत्म७० श्री भ्रयोंस विव॑ का० प्र० श्री धर्म घोष गच्छे श्रो पद्म शेषर सूरि पह श्री 
बिजय नरेन्द्र सूरिप्तिः ॥ 


6 पैहहैं। ). 


सं० १४१७ व चेन्न सु० १३ गुरी उप० ज्ञा० म० नूणा ज्ञा० साणिकदे पु० सांडा झा 
वाल्हएदे पुत्र षेतसि बास« प्रा० मा० भ्र० क्री सुमतिनाथ विंवं का प्र० ब्रह्माणीया ग० 
श्री उदय प्रभ सूरिप्मिः । 


( देशे८ ) 


( 589: ) 


सं० १४२२ वर्ष वेशाष सु० ३ नना ज्ञा०श्रे० जइता भ्ा० षरि पुत्र गेला भा- बाली 
नाम्नया पत्र अमरसी भा० तिलू सजन कवेला मांतृ दूसी ज्येष्ट माला प्रमुख क॒टुंब युत॒या 
स्व श्रेयोथें श्री विमलनाथ विंवं का० प्र० तपा श्री लक्ष्मीसागर सूरिप्निः ॥ श्री ॥ 


(290 0) 


सं० १५२४ वे० शु० ३ श्री मूलखंचे सरस्वती गचछे श्रीकंदकंदाचाय्यं म० पद्मनंदि 
सत्प० ७ श्रीसकल कीत्ति सत्प० फ्न० श्री [वमल कीत्यां श्री शांतिनाथ विंवं प्रतिष्ठित 
श्रो जे संग भा० मरगादे सु० तेजा टमकू सु० सिवदाय । 


( 59 ) 


5 243: ० 
सं १३२७ वष माह सु० € बुधे श्री - - - गोत्रे सा० भादा भा० सावलदे पु० मेलाकेन 
भ्रा० मालुणदे पुत्र वींक़ा कान्हा रुपादि यतेन स्व श्र यसे श्री आदिनाथ विंवं कारितं 
अतिष्टितं जिनदेव सरि पह श्रीमत्‌ श्री भावदेव सूरिः । 


( 599 ) 


सं० १४३२ वर्ष वैशाष वदि ५ रवो उप» ज्ञा० गो० उरजण भा० राउं सु० भीदा पा० 
आवउ्दे सु० गारगा बरजा युतेन आत्म» श्रो सुमतिनाथ विंवं का० प्र० श्री जीरापडीय 
गच्छे श्री उद्यचन्द्र सूरि पई श्रीसागर नाद सूरिक्निः शुभं भवतु 


( 8598 ) 


सं० १४३४ श्री मूलसंघे ऋ० श्री भुवन कीत्ति स््र० भ्० श्री ज्ञान भूषण गुरुपदेशे-- . 


( १३९ ) 


( 894 ) 


सं० १५४४ वष फागण मासे शुक्तपक्षे ३ वध बासरे साइ चांपा भ्ायां मेथू डंंगर 
भायां चांदू पु० डाहा भ्ा० माल श्री नमिनाथ विंव॑ं कांरितं प्रतिष्ठितं पूर्णिमा पक्षिक 
छोली वाल गच्छे भह्टारिक श्री विजय राज सूरिश्मिः ॥ श्री ॥ 


( 595 ) 


सं० १५४६३ वर्ष माह स॒ुदि १४ गरी प्रग्वाट ज्ञा० सा० कला भा० भमणादे प० सदो 
“-“- प० घना --- सहितेन आत्म पण्याथ श्रीसमसि बिंवं का० प्र० पणिमाक गच्दटठे 
““-सागर सूरि---। 


( 596 ) 


सं० १४६५ वर्ष चेंत्र सु० १४ गुरो उप० भंडारो गोज्रे सा० नरा क्ा० नारिंगदे पु० 
सोली भा० लाछलदे पु० चिजा रूपा कूणा विजा ज्ा० बीक्नलदे पु० नाम्ना डामर 
द्वि० भा० वालादे पु० खेतसी जीवा स्वकुटुंबेन पित निमित्त श्री सुमतिनाथ वबिंबं कारितं 
प्र० श्री संडेर गच्छे क्ष० श्री शांति सूरिभिः । 


( 5» ) 


सं० १५६५ वष माह सुदि ८ रबी श्री उपकेश वंशे वि० सांडा प्लायां चम्माई सृत बीसा 
सूरा भायां छाडी द्वि० भायां अरघाई घम्मं श्रेयसे श्रो शीसलनाय विंवं प्रति० सिद्दांती 
गच्छे शक्रीदेव सु दर सूरिपिः प्र०। 


( 898 ) 
॥ ऊ संवत १४६४ वर्ष बैशाष वदि १३ रवौ ढेढीया ग्रामे श्री उएसवंशे सं - षीदा 
माया घरण्‌ पुन्न सं० लोला सुश्रावकेण भा० नीनू पुत्र सा० राणा सा० लषमण शख्रात 


( १४० ) 
सा० आसा प्रमुख कुटुंत सहितेन स्वश्रेयोर्थ श्रो अंचल गच्छेश श्री भाव सागर सूरीणा 
मपदेशेन श्री अजितनाथ मूलनायके चतुरविश॒ति जिन पह कारितः प्रतिष्ठित: श्रीसं घे न । 
( 569 ) 
सं० १५७० वर्ष आ० सु० ३ सोमे ओसवाल ज्ञातोय चंडलिआ गोत्रे सा० सारियगं 
पुत्र कालू न्ा० हामी पु० हासा देवा गणाया भायां दमाह पृ० साह विमलदास सा० 
हरवलदास सा० विमलदास भ्ञा० सोनाई पु० सुन्दर बच्छ रिषभ्रदास भ्ार्या अमरादे सुत 
अमरदत्त पू्ेत भु० श्री सुविधिनाथ विंवं कारितं प्र० श्रीमलधार गच्छे भर श्री गुण 
सागर सूरिपहं श्री लक्ष्मीसागर सूरि प्रतिष्ठित: ॥ 


( 600 ) 


सं० १८२१ मि० बे० सुदी ३ श्री पाश्वेजिन-भ्० श्री जिन लाभ सू० यति हीरानंद्‌ 
करापितं । 
की कर, ९५७ 
देविजीके मृत्तिपर । 
(४ भूजा+ सर्प छतन्न ) 


(60 


सं० १४७२ वर्ष ज्येष्ठ वदि १२ सोमे बीजापूर वास्तव्य नांगर ज्ञातीय ठा० भवासुत 
घरणाकेन कुटुंब सम-- भरे योर्थ देवी बेइरुद्ा० रूप प्रतिष्ठापितं। 


( 609 ) 


सं० १५४४ माह सुदि ४ दिने उ० ज्ञातीय मंडोवरा गोत्रे सा० पासवोर पु०रूए० सूरा 
आा* सूहवदे पु० सा० श्रीकरण सा० शिवकरण सा० विजपाल श्रा० सूहवदे जात्मपुण्यार्थे 
श्री शांतिनाथ विंवं का० अ० श्रीघर््म घोष गच्छे भर० श्रीपुण्यवढ्ुंन सूरिश्िः । 


( १७१ ) 


( 608 ) 


संघंस १४७८ वर्ष वैशाख सुदि 9 व॒ुधे उशवाल ज्ञातीय छट्ठशाषीय पोसालेवा गोत्र 
सा० षोमा भा० अधी-पु० सा० श्रीवंत भा* सोनाई पु० सकल युतेन स्वश्रेयसे श्रीपा- 
श्वंनाथ विंवं का० श्री कोरंट गच्छे श्री कक्कू सरिक्रिः॥ श्री ॥ 


( 604 ) 


स्वसिति श्रीः ॥ सं० १४८८ वषोत्पीष बदि ११ सोमे उकेश वंशे व्य० परवत म्ञा० फदक 
तत्पुत्न व्य० जयता भा० अहिवदे पु० व्य० श्री ४५ सपरिवारेण सोक्त' बिहान कर्मा निज 
०“-- परिवार श्रेयोथथें आदिनाथ विंवं कारितं प्र० श्रो पूर्णिमा पक्ष भीमपल्‍लीय झ० 
क्री मुनिचन्द्र सूरिपह श्री विनयचंद्र सूरिणाम्पदेशेनेति भद्ग । 


६ 605. ) 


ऊ संबत १६३८ वर्ष माघ सुदि १३ सोमे श्री स्तंभ तीर्थ वास्तव्य सोनो मनजी भारया 
मोहणदे सुत सोनी मंगलदास नाम्ना श्रो श्री माल ज्ञातीय श्रो अजितनाथ विंवं कारा- 
पितं तपागच्छे श्री हीर विजय सूरीशवरे प्रतिष्ठटितं। 


श्री केसरियानाथजी का मादिर-मोती चोक । 
( 606 ) ँ 


, , #४ संबल १२३९ द्विः बैशाख सुदि ६ शुक्रे पल्‍्यपद्र वास्तव्य श्री लि-नि गच्छे प्न० 
श्री देवाचायं सत्क श्री नवत्सार सुत-ष्टे-गुण स्वपत्नी सलखणाया: श्र योर्थ श्री पाश्वेनाथ 
प्रतिमा कारिता प्रतिष्टिता श्री बुद्धि सागराचास्थेः ॥, 


( १४२ ) 
( 60 ) 
सं० १४४८ वबष माह सुदि ४ लोढा गोज्रे सा० देवसींह भायां देलूणदे पुत्र रेडा जाया 


रूपादे पत्र सा० सालू सायराभ्यां पितृ मातृ पुण्याथें श्रो आदिनाथ विंबं कां० प्रति० 
क्षी ध्मंघोष गच्छे श्री मलयचन्द्र सूरिप्िः । 


( 608 ) 


सं० १५१३ वर्ष पोष वदि 9 शुक्र श्रीमाल ज्ञा० श्रे० संग प्ला० श्रेयादे सु० महिराजेन 
पित॒ मात प्रात समघर सारंगा भो मान भिन्नं स्वात्स श्र॑यसे श्रीक्षी सुमतिनाथ विंब॑ 
पंचती थी कारापिता प्रतिष्टितं पिप्पल गच्छे क्ष० श्री गुण रत्न सूरिशिः गंधारवास्तव्य ॥ 


( 609 ) 


सं० १५२४ चैत्रवदि ४६-- ड माणिक भ्ञा० वारुदे-श्री विमल कीत्ति --घधर्मनाथ विंद॑ 
प्र० बाह तपदे जा० काल्हा --॥ 
( 670 ) 
सं० १४२८ वर्ष वैशाख वदि ६ दिने सोमे उकेश वंश कुकंट शाखायां व्यै० तोला भा० 
षेललदे पुत्र सदस मल्लेन तीलुहादिं पुत्र पोत्रादि युतेन स्व श्र योर्थे श्री सुमतिनाथ विंवं 
कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतर गच्छे श्री जिनचंद्र सूरिमिः 


( 6 ) 
सं० १४७२ बष फागूण स॒० € मं० भंडारी गोत्रे सा० तोला भा० पलाछदे पुअ सा० 


विद्रा सा० परूए। सा० कूपा भा० करमादे पु० माता - पुण्याथे श्रो सुमतिनाथ विंबं 
कारितं प्रतिष्ठित श्री संडेर गच्छे भ्र० श्री शांति सूरिध्िः 


( १४३ ) 


( 674 ) 


सं० १८९३ ना मा। सु० १० वु०। श्री जोधपूर बास्तव्य श्रीओसवाल ज्ञातीय छठ 
शाखायां संच माणक चद्‌ तेउ स्वश्रेयारथें श्री चतुर्विंशति जिन विंवस्य भरापोतं। 


( 6498 ) 
सिद्ध चक्रके पट्ट पर । 


श्री सिद्डबक्को लिखतो मया वे। भह्टारकीयैन सुयंत्रराजः ॥ श्री सुंन्द्राणां किल 
शिष्यकेन । स्व॒रू पर्चद्रेण सद॒इर्थ सिद्ठैचः ॥ १॥ श्री मल्लागपुरे रम्ये चंद्रवेदाएप्ट भूमिते । 
अव्दे वैशाखमासस्य तृतियायां सिते दले ॥ २॥ 


श्री सुनिसुत्रतस्वामीजी का मन्दिर । 
( 64 ) 


सं० १४२३ बष फागुन शु० १ श्री क्री ० ज्ञा० व्य० काला ज्ञा- काल्हणदे सु०--पद्म 
प्रभु वि० श्री पू० श्री उद्याणंद सू० प्र०। 


(/006 00७ 


सं० १४४१ वर्ष वेशाख वदि १२दिने नाहर वंशालंकारेण सा० घड़सिंह पत्रेण भ्रात 
सा० सलकेन सरवणादि युतेन श्री पाश्वेनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित क्री जिनराज सूरिभि: 
श्री खरसर गच्छेश: ॥ 


( ९४४ ) 
( 66 ) 


सं० १४८९ वर्ष फागुण वदि २ गुरी श्री तावडार गच्छे षांढरा गोत्रे जेसा भा० जस- 


मादे प॒ु० तोजा भ्ञा० वापू पुठीयलमेदा सह० श्री शांतिनाथ वि० प्र० का० श्री कीत्ति का 
चाये स० श्री बीर सूरिभि: । 


( 67 ) 


सं० १४३६ वर्ष फा० सुदि ३ रवी उके० पदे दोसी गोज्रं० सा० सीरंग -- पुत्र सा० 
डूडकेन भ्ा० दाडिमदे पुत्र कीता तेजादि परिवारयुत श्री घर्मेनाथ विंवं कारितं श्रेयसे 
प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्रो जिनभद्र सूरि पट श्री जिनचंन्द्र सूरि श्री जिन सम॒द्र सूरिक्िः 
श्री पद्म प्रश्न विंवं । 
( 68 ) 


सं० १४८२ वर्ष जे० सुदि १० शुक्र वडवप श्री बन रतन सूरि *० ० ++॥ 


श्री धमनाथजी का मान्दिर । 
। ( 69 ) 


सं० १४९३ जेठ बदि ३ मंगले उप# ज्ञा० पावेचा गोज्न सा० बीरा भा० वील्हणदे पन्र 
कंभाकेन भा० कामलदे युतेन स्वश्रे० विमल विंवं का० प्र० छहत गच्छे देवाचार्यान्वणे 
क्री हेमचन्द्र सूरिजिः ॥ छ ॥ 


( 620 ) 


छः 
ख् 


सं० ९१४०३ बष डोसो-घर्माकस्थ पण्याथें दो० वूछा पृन्न संग्राम श्रावकेण कारितः 
श्री क्षेयांस विंवं प्रतिष्टितं श्री जिनभद्र सूरिक्िः श्री खरतर गच्छे । 


( १४४ ) 
(९,७2॥४ #। 


सं० १४०४ वर्ष बे० शु० ३ प्राग्वाट ज्ञा० श्रे० भंडारी शाणी सुत श्र॑० षीमसी सा- 
पाभ्यां भ्रा० मदीखलजसा मालादि कुटुंवयुताभ्यां स्वश्न॑ यसे श्री मुनि सुब्रत स्वामि विंबं 
का० प्र० तपा श्री सोम सुन्दर सूरि शिष्य श्री जयचंद्र सूरित्िः घार बास्तव्य: शुभ भवतु ॥ 


( 622 ) 


सं० १४०७ बे मार्गसिर वदि २ गरी उपकेश वंश जारंउडा गोज्रे सा० षिमपालात्मज 
सा० गिरराज पन्र सहदेवो क्र० लोला समदा सहितेन मातृ गव रदे पूजार्थे श्री नमि जिं० 
का० ध्र० तपा भहारक श्रीं हेमहंस सूरिप्ि: ॥ 


(४623 7 


सं० १५१२ वर्ष फागुन सु० १२ आहसणा ( आइचणा ९ ) गोत्रे सा० घना क्रा० रूपी 
पु० मोकल भा० माहणदे पु० हासादि युतेन स्वमाकल श्रे यसे श्री संभवनाथ विंवं का० 
उकेश गच्छे श्री सिद्दाचाय संताने प्र० भ० श्री कक्क सू रिक्िः । 


( 624 ) 


सं० १४२४ वष दिवसा वासे श्रीमाल ज्ञातीय सा० दशरथ भा* सामिनी सुत माना 
केन भा० राना पक्‍्लातसाल भा० सोढी कटंवयतेन स्वंयोर्थ श्री शांसिनाथ वंवं का० 
प्रतिष्ठटितं लपा गच्छे श्री लक्ष्मी सागर सरिप्रि: नलरीया गोज्रः ॥ 


( 625 ) 


' सं० १५२८ ब्ष वैशाख बदि ६ चंद्र उपकेश ज्ञातो आादित्थनाग गोत्रे सा० तेजा 
पु० जासो-भा- जयसिरि पु० सायर भ्ा० मेहिणि नाम्न्या पु० गुणा पूता, सहज साहतया 


( १४६ ) 


स्वपुण्यायें क्री संभवनाथ विंवं का० श्र० उपकेश ग० कुक्दाचाय स» श्री देव गुप्त 
सूरिक्षि:। 


( 696 ) 
सं० १४६३ वर्ष माघ सु० १४ गुरी उ० विदाणा गोत्र सा० रतना भक्रा० रतनादे पु० 
रामा० रूपा स० पि० श्री कंथनाथ विंवं का० प्र० श्री संडेर गच्छे श्री शांति सूरिभिः 
अं यात्‌ ॥ 
[#०- 
दुनाजपूर । 
श्री मूलनायकजीके विंवं पर । 
( 62 ) 
--- सु० ९ श्री चन्द्र प्रभ जिन विंवं संघेन क्वारितं प्रतिष्ठित च॥ श्रीजिनचन्द्र 
सूरिप्निः ॥ श्री विक्रमपूरे। 
धातुके मूर्तियों पर । 
( 628 ) 


संबत १४४७ वर्ष फागुण सुदि € सोमे श्री अंचल गच्छे श्री मेरुतंग सूरीणामुपदेशेन 
शानापति ज्ञातीय मारू 5० हरिपाल पत्नि सूहव सुत मा० देपालेन श्री महावीर बिंव॑ 
कारितं | असिष्टितंच श्री सूरिक्निः ॥ 
ह 029 0) 


सं० १४१४ वर्ष फागण वदि ४ गुरी क्षी श्रीमाल ज्ञातीय लघ॒शाखायां श्रे० अर्जेन प्ा० 
मंदोअरि पित्‌ मात श्र यसे सुल गोइंदेन झा० माकू पृन्न मेहाजल सहितेन श्री कु यनाथ 


( १४७9 ) 


बिंवं कारितं पूर्णिमा पक्ष भोमपललीय भह्ारक श्री जयचंद्र सूरीणामपदेशेन प्रतिष्ठित 
॥ श्री:॥ छ ॥ 


(की ) 


सं० १५३१ व माघ बदि ८ सोमे श्री श्रीमाल ज्ञातीय श्रे० भरमा भायां भरमादे 
पत्र आसा भायां वहरामति नाम्न्या स्वभ्नत्त पण्याथें आत्म श्रेयोर्थ श्री जीवित 
स्थामि श्री सुविधिनाथ चतुर्विशति पह का० प्र० श्री धमंसागर सूरिप्निः। 


( 68 ) 


सं० १६२७ वष वेशाख वदि १० श्री मूलसंघे भ्र० श्री सुमति कीत्ति गरूपदेशात का० 
जो देवसुत को० सिंघा सु* घमंदास रुरिदास अनंतनाथ नित्य॑ं प्रणमति । 


( 6382 ) 
सं० १८४४ रा मिली अषाढ सुदी १३ श्रो नेमनाथजी बिं०॥ छ ॥ 
दादाजी के चरण पर । 
( 638 ), 


सं० १८४५८ मिलि ज्येष्ट क्ृष्ण ८ तियो बुचबारे। क्र । श्रीजिनचद्र सरिम्ि प्रतिष्ठित ॥ 
म्‌। श्री जिनकुशल सूरिजो पादुका ॥ मन । श्री जिनद्त्त सूरिजीरा पादुका । 


वखलतननर अनरन«मममक---पन-नन कक 3०. 


( १४८ ) 


[के 


श्री केसरियानाथजी ( मेवाड़ ) 


यह स्थान जो मेवाड़की राजधानी उदयपूरसे २० कोस पर है रखभदेओ नामसे भरी 
प्रसिठु है। मूलनायक श्री ऋषभदेवकी म॒ज्ति स्थामवर्ण बहुत प्राचीन और इनका 
अतिशय बहस विलक्षण हैं। मन्द्रिके बाहर महाराणा साहवोंके अचाट बहुतसे हैं। 


पंचतीर्थी पर । 
( 685 ) 


सं० १३१९ वर्ष माघ सु० १३ दिने उप७ ज्ञा७ श्रे० पोमा भा० पोमी सु० जावलकेन 
भा० गोलादे स० जसा घना वना मना ठाकुर परवतादि कुटंजयुतेन स्वपित श्र यसे श्री 
घर्मनाथ बिंव॑ का० प्र० तपा गच्छे श्रो सोम सुंदर सूरि संताने श्री लक्ष्मी सागर सूरिप्ि:। 


पाषाण पर । 
( 696 3 


श्री कायासवास वासीता केवल)पदाग नमो क्षमाग्रत (9) आदिनाथ प्रणमामि-- 
विक्रमादित्य रुंवत १४३१ वर्ष बैशाख सुर्दि अक्षय तिथी बुध दिने चादी नाधुराल---। 


| 0573) 


श्री आदिनाथ प्रणमामि नित्य॑ं विक्रमादित्य रंवत १५७२ वैशाष सुदि ५वार सोम- 
बार श्री जशकराज श्रो कला भायो सोवनवाई चोजी राज यहां घुलेवा ग्राम श्री ऋषभ 
. नाथ प्रणम्य कडीआ फोइआ भायों भरमी तस्या पवेई सा० भायां हासलदे तस्य- परा- 
कारादेव रारगाय स्त्रात वेणी दास भायो लास्टी चाचा भायों लीसा सकलनताथ नरपाल 
क्षी काष्ठा संघ---- भी ऋषभनाथजी श्री नाभिराज कुष श्री तां-री कुल -- --। 


(ह४८।) 
( 698 ) 


संवत १४४३ वे० शु० १४ पूर्णिमा तिथो रविवासरे दृहत्खरतर गच्छे श्रीजिन झ्क्ति 
सूरि पहालंकार भहारक श्रो १०३ श्री जिनलाभ सूरिप्रिः ।+-- श्री राम विजयादी प्रमुख 
सहूक -- आदेशात्‌ सनीपुर - श्री ऋषभदेवजी - - । 


सरस्वतीजी महादवजी के चरण चोकी पर । 
( 639 ) 
संवत १६७६ वष मा० सुदृ० १३--। 
मरुदेवी माताजीके हस्ति पर । 
(७१७४0 |) 


संवत १७११ वबष वैशाष सुदि ३ सोमे श्री मूलसंघे सरस्वलि गच्छे वलारकारगणे 
श्री कू--। 


( 64 ) 


संबत १७३४ ब० माघ मासे शुक्कपक्षे - तिथो भुगुवासरे श्री मलसंघ काष्ठासंघ भहा- 
रक श्री रामसेनीन्वये तदाम्नाये भ्र० श्री विश्व भूषण भ० यशः कोत्ति भर० श्रो चिल्रुवन 
कीजक्ति --। म 


( 642 ) 


' संबत १५७४६ वर्ष फा्गूण सु० ४ सोमे श्री मूलसंघ सरस्बति गच्छे बलात्कार गणे श्री 
श्री कुदकुदाचार्यन्वये भटपरक क्षी सकल फीत्ति स्तदन्तर भहारक श्री दामकीत्ति - -। 


शी 


( १४० ) 


( 643 ) 


संबत १७६४ बष माघ मासे क्ृष्णपक्षे पंचमी तिथी सोमवासरे प्रहटारक श्री विजय 
रत्न केश्वर तपागच्छे काष्ठासंघे श्रा० प॒० दे० ढृ० शा० महता गोज्रे महताजी श्रीरामचंद्र 
जी तस्यभ्नाया वाई सूर्यदेवि तस्यात्मज महताजी श्री सोप्नाग चंद्रजी महताजी श्री सात 
जी भाई म॒हताजी श्री हरजीजी श्रीपाश्वंनाय जिन विंवं स्थापितं। 


श्री जगवल्॒भ प।इवंनाथ प्रशस्ति । 
( 644 ) 


॥ %॥ प्रणग्य परया भक्तया पद्मावस्याः पदाम्व॒जं । प्रशस्तिल्लिख्यते पण्या कवि- 
केशर कीत्तिना ॥ ९ ॥ श्री अश्वसेन कल पृष्पक रथज़ु भानुः। वासमांग मानस विकासन 
राजहंसः ॥ श्रीपश्वेनाथ पुरुषोत्तम एव झाति। घुलेब मंडनकरा करुणा समुद्रः ॥२॥ 
श्री मज्जगत्‌सिंह महीश राज्ये । प्राज्यों गुणे जांत इंहालथोयं ॥ आपुष्पदत्त स्थिर- 
सामुपैतु । संपश्यतां सर्वे सुख प्रदाता ॥ ३ ॥ 

दोहा । सुर मन्द्रि कारक सुखद सुमतिचंद महा साध:। तपे गच्छमें तप जप तणो 
उयत उद्धी अगाधः ॥ ४ ॥ पुन्यथाने श्रीपाश्वेनो पुह॒वी परगट कीधः। खेमतणो मन षा 
लिसु लाहो भवनो लीघ ॥ ४॥ राजमान मुहता रतन चातुर लषमी चंद । उच्छव किया 
अति घणा आणिमन आनन्द ॥६॥ दिल सुध गोकल दासरे कीध प्रतिष्ठा पास। सारे ही 
प्रगटधो सही जगतिमें जसबास ॥ ७ ॥ सकल संघ हरषित हुओ निरमल रविजिन नाम 
राषो मुनि महंत सरस करता पृण्य सकाम ॥ ८७ 

कलित्त। सांतिदास सचितसंत दावडा लषमी चंदह:। संघ मनष्य सिरदार सहस 
किरण सुषके कंदहः ॥ बल्‍लभ दोसी वीर घीर जिन चमं घरंघर: । मलचंद गण मलहंर 
घोया उर गणह रः ॥ सकल संघ सानिध करः समतिचंद महासाचः। पास सदन कियो प्रगट 


(१३३६१) 


निश्चल रहो निरवाघः ॥ € ॥ 
श्लोक ॥ तद्वारेक पूज्यक्रद क्रपाख्यो देवेरप्रविलग्न विचित्र: पूजावतेस्म प्रविलं 
छिताबै संघेन सत्सीम्य गुणान्वितिन ॥ १०॥ गजघर सकल सुज्ञान घराहरी कीधो 
गुणहेर । रच्योविंव जिनराजको करुणा बंत क॒वेरः ॥ ११॥ आरया। शशीव सुख राज वर्ष । 
माधव मासे वलक्ष पक्ष च | पंचम्यां भृगवारे हि क्ृता प्रतिष्ठा जिनेशस्य ॥ १२७ महा- 
गिरि महा सूय्य शशिशेष शिवादयः । जगवल्लभ्न पाश्वेस्थ तावतिच्छतु विंवक ॥ १३ ॥ 
श्री संबत १८०१ शाके १६६६ प्रभिति वैशाख सुदि ४ शुक्र वासरे श्री जगवल्लभ 
पाश्वेनाथ विंवं प्रतिष्टितं छहत्तपा गच्छीय सुमतिचन्द्रगणिना कारापिलं ॥ श्रीरस्तु ॥ 
शुभ भवतु ॥ 
पगलोयाजी पर । 
( 645 ) ( 


स्वस्ति श्री संवत १८७३ बष शाके १७३८ वत्तेमाने मासोत्तम मासे शुभ्कारी ज्येष्ठ- 
मासे शुमे शुक्त पक्ष चतुर्दशि तिथो गुरुवासरे उपकेश ज्ञातीय वृद्धिशाखायां को छ्ागार 
गोत्रे सुश्रावक्र पुण्य प्रभावक श्री देव गुरु भक्तिकारक श्री जिनाज्ञा प्रतिपालक साह 
श्री शंभुदास सत्पन्न कुलोड्ठारक कुल दोपक सिबलाल अंवाबिदास तत्पुत्र दोलतराम 
ऋषभदास श्री उदेपूर वास्तव्य श्रो तपागच्छे सकल भट्ट रक शिरोमणि भ्रष्टारक श्री श्री 
विजय जिनेंद्र सूरिभिः उपदेशात्‌ पं० मोहन विजयेन श्री घुलेबवानगरे ॥ भ्ंडारी दुलिचंद्‌ 
जआागुछडं ॥ ' 

दादाजा के चरण पर । 
५ 0०40 30) 


संबत १९१२ का मिति फागुन वदि 9७ तिथो गुरू बासरे श्री चुलेवानगरे श्री क्षेत्र 
कीर्ति शाख्योद्रज महो पाध्याय श्री राम विजयजी गण शिष्य महोपाध्याय शिविचंद्र 


( १४२ ) 


गणि शिष्य ----चंद्र मुनिना शिष्य मोहनचन्द्र युतेन श्रो सत्गुरुचरण कस्॒लानि कारि- 
लानि महोत्सव क़ृत्वा प्रतिष्ठापितानि स्थापित्तानिच वत्त माल श्री ठहत्खरसर गच्छ भरह्टा- 
रकाज्ञयाच श्रों अभ्यदेव सूरि जिनदत्तसूरिजिनचंद्र सुरि जिन कुशल सूरिणां चरणन्यासः। 


क्नीिी-+ 


पालिताना | 


श्वेताम्वरियोंका विख्यात तीथे श्री शत्रुंजय (सिद्दाचल) पहाड़के नीचे यह काठिया- 
वाड़का एक प्रसिठु स्थान अवस्थित है। 


मोती सुखियाजीका मन्दिर । 
है 60007) 


संबत १४०३ वष उ्प्रेष्ठ शु५ १० प्राग्वाट ज्ञातीय शओे० आमा भा० सेग सत परवतेन 
भ्रा० मांहे कटंवयतेन स्वश्रे योर श्री श्रेयांस नाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं तपा श्री जय- 
चंद्र सूरिक्मिः ॥ गणवबाडा बास्तव्यः । 


( 648 ) 
संवल १४४८ वर्ष फागुण शुदि १२ शुक्रे श्री उकेश वंशे गांधो गोत्र अंबिका भक्त । 


सा० छाजू सुत सेंघा पुत्र सूरा भा० मेथाई सु० साऊंय। ज्ञा० मकू नाम्न्या रब श्रेयोथ्थें 
क्री सुमतिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्टितं मलघार गच्छे श्री लक्ष्मी सागर सूरिप्ति:। 


( 649 ) 


संबत १४७१ वर्ष माघ वदि १ सोमे वीसल नगर वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञेतीाय व्य० 
चहिता भ्ञा० लाली पु० व्य० नारद भायां नारिग पु० जयवंतकेन भायां हर्षमदे प्रमुख 


( १४३ ) 


परिवार युतेन स्वश्र योथें | श्री समिनाथ चतुर्विशति पहः कारित: प्रतिष्ठित सपागच्छे 
श्री सुमतिसाधु सूरि पहई परम गुरुगच्छ नायक श्रीहेम विमल सूरिप्निः ॥ श्री ॥ 


सिद्ध चक्र पट्ट पर। 


( 650 ) 


संबत १५५६ वर्ष आश्विन सुदि  बुघे श्री स्तंन्न तीर्थ बास्तव्य प्राग्बाट ज्ञातीय म० 
बछाकेन श्री सिद्दु चक्र यंत्र कारितः । 


सेठ नरसी केशवजकि मन्दिर । 
( 65] ) 


संबत १६१४ व वैशाष सुदि २ बे प्राग्वाट ज्ञातीय दोसी देवा भार्या देमति सुत 
दो० बना भ्ञायां वनादे सु० दो० कुधजी नाम्न्‍्या पितु श्रेयसे श्रो पाश्वनाथ विंवं कारा- 
पितं लपागच्छाधिराज भट्टारक श्रो विजयसेन सूरि शिष्य पं० धर्म विजय गणिना प्रति- 
छितमिद्‌ मंगल प्ूयात्‌ ॥॥ 


( 652 ) 


संबल १९२९१ वर्ष शाके १७८६ प्रवत्त माने माघ शुदि ७ तिथी गुरुवासरे श्रीमदंचल 
गच्छे पूज भट्टारक श्री रतन सागर सूरिश्वराणामुपदेशात्‌ श्री रष्छदेसे कोठारा नगरे 
आओशतवंशे लघुशाषायां गांधिमोती गोत्रे सा० नायकमणजी सा० नाक नणसीं सस भायों 
हीरवांइ सल्खुत सेठ केशवजी तस भायां पावो वाह ( तत्पुत्न नरसी भाई नाना मना ) 
पंचतीर्थी जिनविंवं भ्वरापितं ( अंजन शलाका करापितं ) अठास गण । 


( १५४ ) 
सेठ नरसीनाथाका मन्दिर । 


(653) 


सं० १४३० वर्ष बेशाख शुदि १० सोमे श्री गंधारवास्तव्य श्रो श्री माल ज्ञातीय व्य० 
साहसा भ्ञा० वाल्हो 5० सालिग ज्ा० आसी 5० श्रीराज भा० हंसाईं। व्य- सहिसा सुत 
घनदत्त क्ना० हषोई़े पते सात्म श्रेयोथें आदिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्टितं श्री वृहत्तपा 
पक्ष श्री विजयरत्न सूरिभ्रि: ॥ श्री ॥ 


( 6554 ) ( 

सं० १९२९१ वर्ष माघ सुदि ७ गुरी श्रीमदंचलगच्छे पूज भ्रह्टारक श्री रत्न सागर सूरी _ 
श्वराणां सदुपदेशात्‌ श्री कच्छदेशे श्रो नलिसपुर वास्तव्य । ओोश वंशे लघुशाखायां 
नागडा गोत्रे सेठ होरजी नरसी तद्घबायों पूरवाईना पृण्याथे श्री पाश्वंनाथ बिंबं कारितं 
सकल संघेन प्रतिष्ठित । 


( 658 ) 


सं० १९२१ वषमाघ सुद्धि ७गुरौ श्री मदंचल गच्छे पज भट्टारक श्री रल्न सागर सूरीणां 
सदुपदेशात्‌ श्री कच्छदेशे श्री नलित पुर वास्तव्य । ओशवंशे लघुशाखायां नागडा गोज्े 


सा० श्री राघव लषमण लट्ठार्या देमतवाई तत्पुन्न सा० अभयचंदेन पुन्याथें शांतिनाथ 
विंवं कारितं सकल सेन प्रतिए्टितं ॥॥ 


सेठ कस्तुरचन्दजी का मन्दिर 
( 656 ) 


रूवत १६९३ वर्ष बइंशाष सुदि ६ गिरौ वास्तव्य श्री पत्तन नगरे ओसवाल ज्ञातीय 
णट्ठ शाषायां सोनी तेजपाल सुत सोनी विद्याघर सुत सोनी रामजी भागां वाई अजाई 


( १५४ ) 


क्‍ सुतस सोनी बमलदास सोनी घमंदास सोनी रुपचन्द पुत्री वाई शीत्ति एतेन श्री 
विजयनाथस्य विंवं कारापितं श्री तपगच्छाधिराज श्री विजयदेव सूरि राज्ये प्रतिष्टितं 
आचाये श्री विजयसिंह सूरिमिः। 


श्री गोडी पाइवंनाथजी का मन्दिर ! 
( 657 ) 
सं० १३८३ बेसाख वदि 9 सोमे पल्लिवाल पद्म भाा० कील्हण देवि श्र यसे सुत 
कीकमेन क्री महावीर विंबं कारितं प्रति० 
( 658 ) 
सं० १४८६ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १३ नाहर गोत्रे सं । आसो सुतेन देवाकेन स्ववांघव 
सहजा हरिचन्द पत्रि षेता- श्र यो निमित्त श्री विमलनाथ विंवं कारापित प्र० श्रो हेम 
हंस सू रिक्ि: । 
( 6059 ) 
सं० १४०४ वर्ष माघ सुदि १० रब उकेश वंरो मीठडीआ सा० साईंआ भ्रार्यां सिरी- 
आदे पत्र सा० प्लोला सा सश्रावरकेण भाया कन्हाई लघु श््रातु सा० महिराज हरराज पच 
राज भ्नरातव्य सा० सिरिपति प्रमख समस्त कठंव सहितेन श्रो विधिपक्ष गच्छपति श्री 


जयकेशर सूरिणापमुदेशेन स्व श्रेयोथें श्रो सुविधिनाथ त्रिंवं प्रतिष्टितं श्री संघेन ॥ आ- 
चन्द्राकें विजयतां ॥ 


( 660 ) । 


_ सं० १५१४ व माह शुदि ४ शनो प्राग्वाट ज्ञा० म० राउल भा० राउलदे द्वितीया 
, हांसलदे सु« मूलू भा० अरपू सु० भोजा हासा राजा भा० भकू सु० हीरामाणिक हरदास 


( १४६ ) 


युत्तेन स्वपूर्विज पित श्रंयोर्थ श्री शांतिनाथ विंब॑ कारित॑ प्रतिष्टित आगमगच्छे श्री 
श्री पाद प्रभ् सूरिज्रिः सहयाला वास्तव्यः । 


( 66] ) 


सं० १५१९ व ज्णेष्ट वदि € शनी प्रा० सा० काला भ्ञा० माल्हणदे पुत्र स० अजनेन 
का० देऊ स्तरात्‌ सं० भीम भा० देमति सुति हरपाल भ्ा० टमकू युतेन रुव श्रेयसे श्री बांसु 
पूज्य विंवं का० प्र० श्री रल्लसिंह सूरिपह् श्री उदय वल्लभ्न सूरिज्निः । 


( 662 ) 
सबत १४२८ वर्ष बेशाष वदि ११ रबी श्री उकेश वंशे सा० चाचा भा० मायरि सुत 


राजाकेन भायां बरजू सहितेन श्री सुविधिनाथ विंवं कारापितं प्रतिष्टितं श्री जिनहषे 
सूरिक्षि: । 


( 668 ) 


सं० १५२९ बष फा० वदि ३ सोमे स० वाछा भ्ला० राज सु० मंहीपालेन भा* अहवदे 
पन्न वसुपालादि युतेन प्ला० संपूरों श्रेयोथें श्रीमुनि सुत्रतनांथ विंबं कारितं प्र० तपा 
गच्छेश श्री लक्ष्मी सागर सूरिभिः ॥ श्री ॥ 


( 664 ) 


५. रू: ६ ते 5 बन 
संबत १४३० बंध माघ शुदि १३ रवो थीश्री बंशे श्रे० देवा क्रा० पाच प*० श्रे० हापा 
का० पहली १७ श्रे० महिराज सुश्रावकेण भा० मासर सहितेन पित श्रेणसे श्री अंचल 
गच्छेश जय केसरि सूरिणामुपदेशेन श्री सुमतिनाथ विंवं कारितं प्र० श्री संबेन । 


( १४७ ) 
( 665 ) 
सं० १४३१ वर्ष माघ सुदि ३ सोमे श्रो अंचल गच्छेश श्रोजय केशर सूरिणामुपदेरेन 
उएशबंशे स० जहता भाया जहतादे पुत्र माया सुश्रावक्रेण. रजाई जाया युतेन स्वश्रेय 
से श्री अजितनाथ विंबं क्वारितं प्रतिष्टितं सु---। 
( 666 ) 


संबल १४३९ वर्ष बैशाख सुदि १० गुरी श्री श्री वंशे ॥ श्र० गुणोया भागा तेज्ू पत्र 
अमरा सुश्रावकेन भायों अमरादे भातु रत्ना सहितेन पितुः प॒ण्याथें श्रो अंचल गच्छेशा 
श्रीजय केसरि सूरिणामुपदेशेन बासु पूज्य बिंबं का* प्रतिष्ठितं ॥ श्री ४ 
( 667 ) 


रं० १४६६ वष माह वदि ६ दिने प्राग्वाट ६ ज्ञतीय पार विलाइंआ ज्ञा० हेमाई सुत 
देवदास भा० देवलदे सहितेन श्रीचंद्रप्रन्न॒ स्‍्वामि विंवं कारितं प्रतिष्ठित द्विवंदनीक 
गच्छे भ्र० श्री सिद्धि सूरीणां पह श्री श्री कक्कुसूरित्ति: कालू -र ग्रामे ॥ 
( 668 ) 
सं० १४८३ वबष वैशाष सुदि ३ दिने उसवाल ज्ञाति मं० वानर भा० रहो पु० म०नाकर 
मं० भाजो म० ना० प्ा० हषादे प० पघ वन भोजा भाया भवलादे एवं क॒टंव सहिते 


स्व्ले योथें स्विधिनाथ विं० कारितं प्रति० विवंदणीक ग० भर० श्रो देव गप्त सूरिधिः। 
भारठा ग्रामे । 


( 669 ) 


सं० १६८४ ब० माघ स॒दि ६ गरो देवक पत्तन वास्सव्य उ० ज्ञा० बृठु सा० जसमाल 
स॒त सा० राजपालेन भा० बाह पराई प्रमख कटंव यतेन श्री समतिनाथ विंबं का० प्र० 
सप गच्छे भ० श्री विजयदेव सूरिभि: । 


( शरद ) 


( 6४0 ) 


सं० १६८४ व० माघ सुदि ६ गुरी देवक पत्तन बास्तव्य उकेश ज्ञातीय बढ शाषायां 
सा० राजपाल तद्वायां वा० पूराई सुतसा० वीरपाल नाम्न्या श्री संभव थिवं प्र* तपा 
गच्छे श्री विजयदेव सूरिभि: । 


याति कम्मंचन्द हेमचन्दजी का मन्दिर । 
(67 -) 


संबत १४४८ वर्ष चैत्र बदि १३ सोमे उपक्रेश ज्ञा० बहुंन गोत्रे श्रं० बना भागों वनादे 
सुत श्रे ० जिणदास केन भायों आलणदे पुत्र राजा सांढादि कुदुंब य॒तेन श्री शित॒लनाथ 
बिंवं का० प्र० पल्‍लीबाल गच्छे श्रीनत्न सूरिपह श्री उजोयण सूरिम्िः । 


( 672 ) 


संबस १४४८ वर्ष बैशाष बदि १९१ शुक्र उपकेश ज्ञातो पीहरेचा गोत्रे सा-गोवल पु० 
सा-- भा० घारू पु० साह नवेदेन भा० सो भादे पु० जावड। भा० चड --- पितुः श्रे ० 
श्री म॒नि सुब्रत वि० का० प्र० क्षी उपकेश-श्री कक्कू सूरित्िः ॥ श्री कुकूऋुदा चाय संताने ॥ 


गांव मन्दिर बड़ा । 
( 673 ) 


५ ० के पे हि [पे 
सं० १४०७ वष साथ सुददि १३ शुक्र श्री श्रीमाल वंशे व्य० जीदा १ पुत्र व्य० जेता- 
णंद्‌ २ पु० व्य० आसपाल ३ पु० व्य० अभयपाल8 पु० व्य० बांका ४ पु० व्य० क्षी वाउडि ६ 
प॒० व्य० अणंत 9 पु० व्य० सरजा ८ पु० दय० घींचा € पु० व्य « राजा १० प॒० व्य० देपाल ११ 


( १५6 ) 


प॒० बसनाना १२ पु० व्य० राम १३ पुन्न व्य० भीना भायां मांकू पत्र बसाहर रथणायर 
सुआवकेण क्ा० गउरी पु० भू भव पीत्र लाडण वरदे भातृ समघरीसायर भ्त्रातु व्यसगरा 
करणसी- सारंग वीका प्रमुख सब कुटुंब सहितेन श्री अंचल गच्छे श्रो गच्छेश श्री जय 
केसरि सूरिणामुपदेशात्‌ स्व श्रेयसे श्री शांतिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठित श्रो संघेन श्री 
भवंतु ॥ 


५ ७7५ ) 


सं० १५३१ बष श्री अंचल गच्छेश ओश्लोजय केसरि सूरीणामुपदेशेन श्री श्री माल ज्ञा- 
सीय दो० भोटा भा*« रक्त पु० वीरा भ्ा० बानू पु लपषा सुश्रावकेन भगिनी चमकू सहितेन 
श्री शांतिनाथ विंवं स्वश्र योथें कारितं श्री संच प्रतिष्ठित ॥ े 


0७५ ) 


सं० १५४८ वर्ष कातिक सुदि १९१ गुरी श्री श्रीमाल ज्ञातीय घामी गोवल भ्ा० आपू 
सु० बावा भा» पोमी सु० गणपति स्वश्र यसे श्री चन्द्रप्रन्न स्वामि वि० का० प्र० चैत्र गच्छे 
क्री सोमदेव सूरि प्रतिष्ठित । 


( ७76 ) 


सं० १४४८ वर्ष बै० सु० १० शु० श्री उ० ज्ञा० पीहरेवा गोत्र साह भावड भा० भरमादे 
आस्मश्रेयोथें श्री जीवित स्वामी श्री सुविधिनाथ विंवं कारापितं प्रतिष्ठित श्री उसबाल 
गच्छे श्रों कक्कू सूरि पहं श्री देव गुप्त सूरिभिः ॥ 


( था ) 


_ संबत १४७२ वर्ष वैशाष सुदि १३ सोमे श्री श्री प्राग्वाट ज्ञातीय दोसी सहिजा सुत 
दो* भरणा ज्ञायां क्यटि सुत दोसी वहु भायां बल्हादे त्ेन आत्म पितुमातृणा श्रेयसे श्री 


( १६० ) 


संभवनाथस्य चतुविंशति पहः कारापित: श्री नागेन्द्र गच्छे क्न० श्रीगणरत्न सूरि पहे 
आचार्य श्री गुण बड्ठुन सूरिप्िः प्रतिष्ठित श्री जीर्ण दूर्ग बास्तव्य ॥। 


( 678 ) 


सं० १६०३ वर्ष चैत्रवदि १३ रबी उ० टप गोज्रे---क सा० नरपाल भ्ा०रंगाई पु० 
महिराज सोहराज धनराज श्री महिराज भायां घनादे पु० घनासुतेन स्वपण्याथें श्री 
पाश्वनाथ विंबं॑ कारापितंप्रतिष्टित श्री संडेर गच्छे भ० श्री यशोभ्रद्र सूरि संताने श्री 
शांति सूरिप्रिः । 


६०6/9" )) 
सं० १९२१ व० माह सु० ७ गुरुवासरे श्री जिनविंव॑ प्र० सा० जीवा अषाजी ----। 
दिगम्बरी पंचायती मान्दिर । 
( 680 ) 
संबत १५२३ वष बैशाख सुदि तेरस गुरी श्रीमूलसंघे सरस्वति गच्छे बलाटकार गणे 
भष्टा रक श्री विद्यानंदि गुरूपदेशात्‌ ब्रह्म पद्माकर कारापिता। 
[क ० बच आईं &. व २ ७३ 
थशत्रा शत्रुज़्य ताथपर टांकांम पद्चताथाया पर । 
साकरचंद्‌ प्र मचन्द टोंक । 
( 68। ) 


सं० १४-८ व मार्गशोष वदि २ वुधे श्री दूताड़ गोत्रे सा० भूना भार्या . मोल्ही 
एतयो: पुत्रण झ्ञा० नाजिग नान्‍्याः पिन्नो पु» श्रीचंद्रप्रभ विंवं का० प्र० श्री रहह् गच्छे . 
श्री रत्प्रश्न सूरि पहं श्री महेंद्र सूरिश्िः ॥ 


( १६९ ) 


प्रेमा भाई हेमा भाई टोंक । 
( 689 ) 
सं० १५३२ वष ज्येष्ठ बदि १३ ब॒धे आसापद्‌ आा (१) श्री श्री माल ज्ञालीय सा० मेघचा 
सुत सा० कम्मंण भायां कम्मोदे पुत्र व्य० समधर भ्ाया बहेजू पुत्र व्य०ण सहिता व्य० 
सहिता वय० सिहदृत्त व्य० श्रो पति आत्म श्रेयसे सा० सहिसाकेन जाया अमरादे ---- 
य॒तेन श्री आदिनाथ विंवं फारितं प्रतिष्टितर्च दृठुतपा पक्ते श्रो क्री उदय खागर 
सूरिभ्ि: ॥ श्री 0 
प्रेमचन्दर मोदी ठोक । 
(689 ) । 
सं० १३६८ वर्ष श्रे० जगधर भायां दमल पुत्र सीकतेन भायों सहजल सहितेन- श्र यसे 
श्रीशांसिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठित श्रोगुणचंद्र सूरि शिष्येः श्रो घम्मंदेव सूरिप्ति: । 
( 684 ) 


सं० १३७८ प्राग्वाट ज्ञातीय 5० वयजलदेब पुञत्रिकाया वाएल - - मलधारि श्री 
पद्मदेव सूरि --- श्री तिलक सूरिक्िः । 


( 685 ) 


सं०,१८८९१ वर्ष चैन्न सुदि ६ वार रवि दिने श्री रृद्ग॒पोसल गच्छे -- श्री माली छठ्ठ शा- 
, खार्या सा० माणकचंद कंवेरसा -- भायां वाई डाहीकेन श्रीसुमतिनाथजी विंव॑ भरापितः 
क्षी आणंद सोम सूरिजी प्रतिष्टितं सुख श्र यस्तु । 


( १६२ ) 
(. 686 ) 

सं० १३१४ बै० सु० ३---विंवं का० श्री चन्द्र सूरिभिः। 
( 687 ) 


सं० १३७३ ज्ये- सु० १२ श्रे० राणिंग भा० लाडी पु० महण सीहेनपिता माता श्र योथें 
क्री महावीर विंवं का० प्र०---- श्री सालिभ्नद्ग (९) सूरि श्री मणि भद्ग सूरिभिः । 


( 688 ) 
सं० ११८७ --- श्री आदिनाथ विं० का० प्र० क्री महातिलक सूरिभि: । 
( 689 ) 


सं० १४४६ वर्ष बें० व० ३ सोमे प्रा० ज्ञा० पितृ घणसोंह मातृ हांसलदे श्र यसे सुत 
सादाकेन श्री अजितनाथ विंवं पंचतीर्थी का० प्र० श्रीनागेन्द्र गच्छे श्री रत्रप्रत्त 
सूरिक्निः॥ छ ॥ 


( 690 ) 


सं० १४६३ फा० सु० €-- श्रीमाल -- श्री तेजपाल झा० - - - श्र यसे सुस भादाकेन श्री 
आदिनाथ विं० प्र० श्री जयप्रश्न सुरीणामपदेशेन । 


( 69] ) 


सं० १४८६ बष -- श्रीमाल - - आदिनाथ विंवं प्र० क्षी नरसिंह सुरीणामुपदेशेन | ही 


( १६३ ) 


( 692 ) 


सं० १५११ व ज्येष्ठ ब० € रबी उसवाल ज्ञा० म० पूना भा* मेलादे सु० वीजल प्ञा० 
डाही तयो श्र यसे भात्‌ आसुदृत्त हीराभ्यां श्री विमलनाथ विंवं का० पूर्णिमापक्षे भीम 
पल्लीय भ्हा* श्री जयचंद्र सूरीणाम॒पदेसेन प्रतिष्टितं ॥ 


( 693 ) 


सं १५१८ ब० फा० वा० ४ गुरु श्रीमाली ज्ञा० म० गोवा पज्ला० नाऊ सुत जूठाकेन 
पितुमातृ श्रेयोर्थ श्रीधमंनायथ विंवं॑ का० अ्र० श्रीत्रह्माणगच्छे श्री म॒नि चंद्र सूरि पहें 
क्री बीर सूरित्िः ॥ वलहारि वास्तव्यः ॥ श्री । 


694 ) 


सं० १६८४ ब० बै० सु० १४ दिने क्षत्रि रा० पुजा का ---- क्षी नमिनाथ विंबं श्री 
बिजयदेव सूरिक्रिः प्रतिष्ठितं ॥ 
( 695 ) 


सं० १७७८ ब० ---- श्रीसुमतिनाथ वि० का» प्र० बि० श्रीधरमंप्रभ सूरिप्िः 
पिप्पलगच्छे । 


ले 6 ७७ 
संठ वारहा भाई दाक । 5 


( 696 ) 
संबत १५२४ वर्ष फाल्गुन सुदि 9 शनी श्रोमूलसंघे सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे 
क्षी कंदकंदाचार्यान्वये मन» श्रीपदयनंदिदेवा तत्पदे क्ष७ क्षो सकल कोत्ति देवा तत्पदे 


( १६४ ) 


भ्र० श्री बिमलेंद्र कीत्ति गुरुपदेशात्‌ श्री शांतिनाथ हू बड़ ज्ञातीय सा« नादू भा० ऊंमल 
सु० सा० काहा भा० रामति सु० लषराज भ्ा० अजो भ्त्रा० जेसंग भा० जसमादे भ्त्रा० 
गांगेज भा० पदमा सु० श्री राजसचवोर नित्य प्रणमंसि श्री: । 


(हा 


संवत १६२८ वर्ष बै० ब॒ु० १० बुधे श्रीमालज्ञातीय महषेता भा" हासी सुत मूलजी 
भा० अहिवदे केन श्रो वासपूज्य बिंबं कारापितं श्री सपा श्री होर विजय सूरिप्नि: प्रति- 
छितं शुक्षं भवतु ॥ छ ॥ 


मोती साह टोंक । 
( 698 ) 


रं० १४०३ ज्येष्ठ शु० € प्राग्वाट स० कापा भागयां हासलदे पुत्र फ्राक्रणेन भाषा 
नागलदे पुत्र मुकु द्‌ नारद भ्रातृ घना श्र॑यसे जीवादि क॒टुम्ब युतेन निज पितृ श्र यसे 
क्षी नमिनाथ बविंवं क० प्र० तपा गच्छे श्री जयचन्द्र सूरि गुरुमि:। 


मूल टोक ।# 
( 699 ) 
सं० १८८३ ना मिती ज्येष्ठ बदो १२ गुरुवासरे श्रोमकसुदाबाद वास्तव्य ओसवाल 


जातीय दृठु शाषायां नाहार गोतन्रीय सा० खडग सिंहजी तत्‌ पुत्र सा उत्तम चंदजी तत्‌ 
भायां वोबवी मया कवर श्री सिद्दाचलीपरि श्री ऋषभदेट्जी परी प्राथाद्‌ मे 


# भरी आदि्श्वर भगवानके मल मंदिरके ऊपर संग्रह कर्त्ताकी वृद्ध ण्तामही साहिबाकी प्रतिष्ठित यह आलेख का लेख है। ! 
इस महान तीर्थंके और लेख प्रशस्ति आदि पश्चात प्रकाशित होगा ॥ 


( १६४ ) 


आलोषे प्रतिमा विधि मया कुंवर स्वहस्ते स्थापितं प्रतिष्टितं च श्री दृहत खरतर 
गच्छे प्र० | य॑ं। जु। श्री जिन सोभाग्य सूरि जी विजै राज्ये पं० देवदत्त जी तत्‌ शि० 
पं० हीरा चंद्रेण प्रतिष्ठित च ॥ श्री ॥ 


रनपर तीथे। 


मारवाड़के पंचतीर्थीमें रैनपर सीथ नलिनीगल्म विमानाकार तेमक्तिला अगणित 
स्तम्भोंसे भरा हुआ त्रिलोक्य दोपक नामक विशाल मंदिरके कारण जगट्प्रसिद्ठ है । 
“आवबुकी कोरणी रेनपूराकी मांडनी” देखने ही योग्य है । 


मंदिरकी प्रशस्ति । 
| ०70 | 


स्व॒स्लि श्री चतुमुंख जिन युगादीश्वराय नमः ॥ 

श्रीमद्विक्रमतः १४८६ संख्य वष श्री मेद्पाट राजाधिराज श्रौ वष्प १ श्री गुहिल २ 
भोज ३ शील ४9 कालभोज ४ भर भर ६ सिंह ७ सहायक ८ राज्ञो सुत युसस्व सुबणतुला 
तोलक श्रीखम्माण € श्रीमद्ल्लट १० नरबाहन ११ शक्तिकमार १२ शचिवमं १३ कीच्ति- 
बर्म १४ जोगरोज १५ वैरट १६ बंशपाल १७ बैरिसिंह १८ बीरखिह १६ श्रो अरिसिह २० 
चोड़सिंह २९ विक्रमसिह २२ रणसिंह २३ क्ष॑मसिंह २४ सामंतसिंह २५ कुमारसिंह २६ 
मथनसंह २७ पद्मसिंह २८ जेत्रसिंह २६ तेजस्विसिंह ३० समरखिह ३१ चाहूमान 
श्रीकोतक नुप श्रीअल्लावदीन सुरत्नाण जैतन्र बप्प वंश्य श्रो भवन सिंह ३२ सुत श्रीजय 
सिंह ३३ मालवेश गोगादेव जैत्र श्रो लक्ष्मसिंह ३४ पत्र अजयसिंह ३४ भ्ातु श्री अरिसिंह 
' श्री हम्मीर ३७ श्री खेलसिह ३८ श्री लक्षाहयनरेन्द्र ३९ नंदन सुव्ण तुलांद्दान पुण्य 
परोपकारादि सारगुण सुरद्र म विश्राम नंदन श्रीमोकलठ महिपति ४० कुलकानन पंचान- 


( १६६ ) 


नसय । विषम तमाभंग सारंगपर नागपर गागरण नराणका अजयमेरु मंडोर मंडलकर 
ब॒दी खाटू चाट सुजानादि नानादुर्ग लीलामात्र ग्रहण प्रमाणित जित काशित्वाभि- 
मानस्थ। निज भजोजिंस समपाजितानेक भद्ग गजेन्द्रस्य। म्लेच्छ महीपाल व्यालू 


 ्क्रवाल विदलन विहंगमेंद्रस्य। प्रचंड दोदेंड खंडिताभिनिवेश नाना देश नरेश 
 भाल मांला लालित पादारावंदस्य । अस्खलिस ललित लक्ष्मी विलास गोविंद्रय । 


कनय गहन दहन दबानलायमान प्रताप व्याप पढायमान सकल बलस प्रसिकूल 


: छप्पमाप श्वापद वृ दुस्य । प्रवल पराक्रमाकाँस ढिल्लिमंडल गूजरत्रा सुरत्राण दत्तातपत्त 


प्रथित हिन्दु सुरत्राण विरुदस्य सुवर्ण सञ्मागारस्य षड्द्शन घमाधारस्य चतुरंगवाहिनी 
वाहिनी पारावारस्य कीत्तिघर्म प्रजापालन सत्रादि गुण क्रियमान श्रीराम युधिष्ठिरादि 


नरेश्वरानकारस्य राणा श्री क' प्कर्ण सवावीपतिसावंकहीमस्य 9१ विजयमान राज्ये 


 लस्य प्रासद्‌ पात्र ण विनय विवेक चैयोंदाय शुभ कर्म निर्मल शीलाद्दुत गुणमणिमया 


|| 


क्रण झासुर गात्रण क्री मदहम्मद सुरत्राण दृत्त फुरमाण साधु श्रीगणराज संघ पति 
साहचर्य कृृताश्चयंकारि देवालयाडंबर परःसर श्री शजत्न॑ंजयादि तीर्थ यात्रेण। अजा 
हरी पिंडर वाटक सालेरादि बहस्थान नवीन जैनविहार जीणोंटड्वरार पद्‌ स्थापना 
विषम समय सतन्नागार नाना प्रकार परोपकार श्री संघ सत्काराद्य गण्य पण्य महा 


. क्रयाणक पर्यमाण प्वार्णव लारण क्षम सनष्य जन्म यान पाज्नेण प्राग्वाट वंशावतंस 


स॒० सागर (मांगण ) सत स० करपाल भा० कामलदे पत्र परमाहंस घरणाकेन उपय्येष्ठ 
जात सं० रतना भा० रत्नादे पत्र सं० लाषा म(स)जा सोना सालिग रुव भा० स० घारल 
दे पत्र जाज्ञा जावड़ानि प्रबठढुंमान संतान युतेन राणपुर नगरे राणा श्री क'भकण 
नरेंन्द्रण स्वनाम्ना निवेशिते तदीय सुप्रसादादेशतस्ञ्न लोक्यदीपका भिधान: श्री 
चतम ख यगादी श्वर विहार कारितः प्रतिष्ठितः श्रीर॒हत्तपा गच्छे श्रीजगच्चंद्र सूरि 


. श्रीदेवेंद्रसूरि संताने श्रीमत्‌ श्रीदेवसुन्द्र सूरि पह प्रभाकर परम गुरु सुविहित पुरंदूर 
._गच्छाघधिराज श्रीसोमसुन्द्र सूरिक्िः ॥ क्तमिदंच सूत्रधार देपाकस्य अयं चर श्रीचतु्मं ख _ 


विहार: आचंद्रा्के नंदातादु ॥ शुर् भ्वतु ४ 


क्र 


( १६७ ) 


पाषाण ओर धातुओंके मूर्त्ति पर। 
( 70 ) 


सं० ११५४ चैत्र सुदि १३ श्री त्रह्माण गच्छे श्री यशोम्नद्र सूरित्रि: ---ल स्थाने देव 
सरण सुत बीशके ---श्री गृह - - कारिता। 


0७४02: ) 


संबत १२९० बष माघ सुदि ४ सुक्रे क्रृ० बढपाल श्रे० जगदेवाभ्यां, श्रेयोथें पुत्र 
सामदेबेन भात्‌ पून खिंह समेतेन चतुर्विंशति पह कारितः प्रतिष्ठतं दहद्रगच्छीयः 
क्षी शांति प्रभ सूरिप्तिः । 


( 703 ) 
संबत १४८८ वर्ष सा० साजण भ्ञायां सिरिआदे पुत्र चांपाकेन भायां चापल 


देव्यादि कुटुम्ब युतेन अनागत चतुविंशस्यां क्री समाधि बिंवं का० प्र० तपा श्री सोम 
सुन्दर सूरिकिः । 


न. 


( 704 ) 


: संबल १४० सुदि १० प्राग्वाट व्य० करणा सुत रामाकेन प्ारयां तोचणि युतेन 
ओ क सुमतिनाथ्र बिंत कारितं प्र० तपा श्री सोमसुंदर शिष्य श्री मुनि सुंदर सूरिप्रिः । 


( १६८ ) 


( 705 ) 
शत्रुंजयके नक्सके निचे । 


॥ ऊँ ॥ सं० १४०७ ब्ष माघ सु० १० ऊकेश वंशे स० पीला भा० देवल सुत सं० धर्मा 
सं० केल्हा भ्ा० हेमादे पुत्र स० तोल्हा षांगां मोल्हा कोल्हा आल्हा साल्हादिशिः 
सकुट वे: स्वश्र यसे श्री राणपर महानगर तज्रलोक्य दीपकाश्रिधान श्री युगादि देव 
आसादे --- घन्त -- महातीथे शत्र्‌ जय श्री गिरनार तोथे द्वुय पह्टिका कारिता प्रति- 
प्ठिता श्री सूरि परंदरें: ॥ तीर्थनाम॒त्तमंतीर्थे नागानामुत्तमा नगः। क्षंत्राणामुत्तमं 
क्षेत्र सिद्धाद्विः श्री जिं -- -मं ॥ १ श्री रुतपूजकस्य --- । 


€ 7०0०6 ) 


संबत १५३४ वर्ष फाल्गुन सुदि-- दिने श्री उसवंशे मंहोरा गोज्ने सा० लाघा पुत्र 
सा० बीरपाल भा० नेमलादे पुत्र सा- गयणाकेन भा० मोदठादे प्रमुख य॒तेन माता 
५ क्रो कप (छा न 
बिमलादे प॒ण्याथें श्रोचतुमु ख देव कुलिका कारिता ४ 


५ ब0०) 
॥ ७ ॥ सं० १५४५१ वर्ष साथ बदि २ सोमे श्री मंडपाचल वास्तव्य श्री उश वंश 
श गार सा» धम्मंसुत सा० नरसिंग भा० मनकू क॒क्षि संभूत सा० नरदेव भार्या सोनाई 
युत्ररत्न सा० संग्रामेन कायोत्सगंस्थ श्री आदिनाघ विंवं कारितं। प्र० ढृ० तपा श्री * 
उदयसागर सूरिभ्िः स्थापित श्री चतुमु ख प्रासादे घरण बिहारे ॥ क्री ॥ 


( १६८ ) 


सहस्रकूट पर । 
( 708 ) 


सं० १५४५१ व० वैशाख वदि ११ सोमे से० जावि भा० जिसमादे पु० गुणराज प्ला० 
सुगणादे पु०जगमाल भा० श्री बच्छ करावित ( उत्तर सफे ) वा० गांगांदे नागरदात वा० 
साडापति श्रो मूजा कारापिता श्रा० नीत्तवि० रामा० भा० कम ---। 


( 709 ) 


संवत १४४२ ब० मिगशर सुदि € गुरु दिने श्री पाटण वास्तव्य ओंस बंस ज्ञातीय 
म० घणपति क्ला० चांपाई भाई मं० हरषा भा० कीकी पु० मं गुणरःज मे० मिहपाल 0 
केरावत ॥ | 


१ ५४॥0 ) 


सं० १४५६ बष बे० सुंदि ६ शनी श्री स्तम्मतीर्थ वास्तव्य श्री उस वंश सा० गणपति 
भ्रो० गंगादे सु० सा० हराज भा० घरमादे सु० सा० रल्नसोकेन भा० कपूरा प्रमु० कुटुंच 
युतेन राणपर मंडन श्री चतुम्‌ ख प्रासादे देव कुलिका का --- श्री उसबाल गच्छे श्नी 
देव नाथ सूरिभिः | 


हाई] ब्ः 


, : सं० १५४६ वर्ष बे० सुदि ६ शनी श्री स्तम्मतीथे वास्तव्य श्री उसवंश सा० आसदे 
भायां सपांड सुत सा० साजा भायां राजी सुत रू० श्री जोग राजेन भ्रात्‌ सभागा 
स्वभ्ायां प्रथ० सोवती देती० सं० अखा ---सहऊजो सा० भाकर प्रमुख क॒टुंब य॒ुतेन 

) 
।+ 


है 

हि बे | 2०: ५७ 
है; हु / > हे 
हा 


|! कही. कं ह 
आओ 9०४३ ६८ ०  “/ .. श हे 


( १७० ) 


स्वश्न यसे थ्री राणपुर मंडन श्री चतुमुं ख प्रासाद देव कलिका कारिता श्री चतम रक 
प्रासादे श्री उदय सागर सूरि श्री -- ष्टि सागर सूरिणामपदेशेन । 


( 772 ) 


सबत १४८-- वष माघ सांद्‌ १० उकेश वंशे छाजहड़ गोत्र सा० साथ पत्र सा७ 
उमला भातृ पुण्यापें श्री धम्मनाथ का७ प्र० श्री जिन सा--- सूरिप्िः । 


पूबे समामण्डपके खंभे पर । 
(778) 


॥#॥सं १६११ वर्ष वैशाख शुदि १३ दिने पात साह श्री अकबर प्रदत्त जगद्गगुर 
बविरूद घारक परम गुरु सपा गच्छाधिराज भद्रक श्री ६ हीर विजय सूरीणामुपदेशेन 
श्री राणपुर नगरे चतुमु ख श्री घरण बिहार श्री महम्मदाबाद नगर निकट वच्यु समापुर 
वास्सव्य प्राग्वाट ज्ञातीय सा० रायमल भाया वरज भायों सरूपदे सत्पन्न खेला सा० 
नायकाश्यां भावरधादि कटंब युताभ्यां पर्व दिग्‌ प्रतोल्या मेघनादाभिधो मंडपः 
कारितः रब श्र योथ ॥ सृत्रधार समल मंडप रिवनाद विरचित: ॥ 


दूसरे आंगनमें । 
(773 8 


॥ ३ ॥ संवत १६४७ वर्ष फाल्गन मासे शक्कपक्षा पंचम्यां तियो गरुबासरे श्री दणा 
गच्छाधराज पातसाह श्री अकबरदत्त जगद गुरु विरुद घारक भह्टारिक श्री श्री श्री 9 | । 
होर विजय सूरीणामुपदेशेन चतुर्मुख श्री घरण विहारे प्राग्वाट ज्ञातीय स॒श्नावक सा« _ 


&/*७ हर 


8 ७५७ ७४०४६ ७७०७७ ५००५३ ३४४० 
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(१७१ ) 


खेला नायकेन वही पत्र यशवंतादि कटंम्बबतेन अष्टचत्वारिंशत्‌ ( ४८) प्रमाणानि 
सुबण नाणकानि मक्तानि पूव दिक्तसत्क प्रतोली निमित्तमिति श्री अहमदाबाद पाश्व 
उसमा पुरतः ॥ श्रीरस्तु ॥ 


( 75 ) 


नमः सिद्ठ श्री गणेशाय प्ररादात्‌। सेंवत १७२८ वर्ष शाके १४८४ बत्त माने जेठ 
सुदि ११ सोम जावर नगरे काठुढ गोत्र दोसी श्री सूजा भायां कथनादे सुत गोकलदास 
भायां गम्भीरदे अमोलिकादे सुत रणछोड़ हरीदास प्रतिष्टित श्री संडेरगच्छे भ्र्टारक 
श्री देवसुंद्र सूरि प्रतिष्ठित उपाध्याय श्री--न सुंद्रजी चेला रतनसी 


( 776 | 


सं० १७२८ मा० संडेरगच्छे उ० श्री जनसंद्र सूरि चेला रतन राणकपूर महानगर 
ब्रेलोक्‍्य दीपकाभिधाने ---। 


(77 ) 


संबत्‌ १९०३ वष वेशाख सुदि ११ गरी दिने पूज्य परमपज्य भहष्ारक श्री-श्री कक्क 
सूरितिः गण २१ सहिता यात्रा सफली क्ृता श्री कवबल गचर्छे लि० पं० शिवसंदर 
मुनिना ॥ क्री रस्तु ४ 


हु 
दे 


( 78 ) ५ 


सुंवत्‌ १९०३ वष बेशाख स॒ुदि ११ श्री जिनश्वराणां चरणेष। पं० शिवसंद्रः 
झमागतः । 


है 
0... है ३ » 
्क ५. ११३५ पा ५ कक हा 


( १७२ ) 
॥." 
सादाड़ । 
यह ग्राम रेनपुरसे ३ कोस पर है। 

( 79 ) 
स्वस्ति श्री ऋद्धि रद्धि जया मंगलाभ्युद्य श्री- अथ श्रीत--विक्रमादित्य समयात - « 
१६४८ वष बैश!ख मासे क्ृष्णपक्ष अष्टम्यां लिथौ लांमदासार गंगाजल निर्मलायां श्री 
उसबवाल ज्ञाती कावेडिया गोत्र साह श्री भारमल ग्‌हे ज्ञायां बहु श्री मेवाडी -- - तत्पतन्र 


साह श्री तारा चंद्जी स्वगांरुढो जातः तत्र बहू श्री तारादे १ बह श्रो त्रिभरवणदे २ बहू - 
श्री असडवदे ३ बहू श्री सोभागदे 9 सहगत ---। 


नाकोडा । 
मारवाड़ के मालानी-परगने के नगरके पास पहाड़ोंके बीच यह एक प्राचीन स्थान है । 
थे ( 780 ) 
संबत १६२१ -- - पाश्वेनाथ जिन चैत्ये चतुष्किका कारापित श्रावक संघेन। 
25 7£70 ) 


्+ 
/ 


- - संवत १६३८ आशाढ़ सुदि २ गुरुवार -- -। 


( 722 ) 


संबत १६४२ भाद्गपद्‌ सुदि ११ सोमवार - - -राउल श्री मेघराजजी विजय राज्ये -- ह 4 
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( १७३ ) 


( 728 ) 


संवत १६६६ भाद्गपद्‌ शुक्त पक्ष तिथि द्वितीया दिने शुक्रशासरे बीरमएर श्री शांति- 
नाथ प्रासाद भूमि गहे श्री खरतरगच्छे श्री जिन चंद्र सूरि विजयाधिराज आचाय भी 
सिंह सुरि राज्पे श्री संचेन लिखितं। 


( 724 ) 
उपाध्याय श्री ५ देवशेखर विजय राज्ये ॥ 


.._ ॥ # ॥ सं० १६ असाढ़ आदि ६७ वर्ष भाद्धपद शुक्त पक्ष श्री नवमि दिने शुक्रत्रासरे 
श्री वीरमप॒रवरे श्री पाश्वेनाथ श्रो महावीर स्वामो श्री पल्‍्लीबाल गच्छे प्हारिक श्री 
यशोदेव सूरि विजय राज्ये राउल श्री तेजसोजी विजय राज्ये कारित श्री संघेन पंडित 
श्री सुमति शेखरेण लिपीक्ृतं सुत्रधार दामा तत्पन्न मना घना वरजांगेन क्ृतं ॥ भ्र/त्रोज 
सामा मेया कला पुत्र कल्याण ॥ भानेज नासण श्रो पाश्वंनाय श्री महावोरजी रक्षा 
शुसं लत टा् 

(7४5) 


संबत्‌ १६६८ बष द्वितोय आसाढ़ श॒क्त ६ शक्रवासरे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे श्री 
तेजसिंहजी द्राज्ये श्रीत॒पागच्छे भह्टारक श्री विजय सेन सूरि विजय राज्ये आचाय 
श्री जिजयदेव सूरि विजय राज्ये। ०3, 


( 796 ) 


ही 


स्वस्ति श्री तथा मंगलमभ्यद्यरच। संबत १६५८ बष शाके १४४४ प्रवत्तंमान 
द्वितीय आसाढ़ सुदि २ दिने रविवारे रावल श्री जगभालजी थिजय राज्ये श्री पलिकीय 


| 


की 252: 0 कर्क 78४ 


( १४४ ) 


गच्छे भहांरक श्री यशोदेव सूरिजी विजय माने श्री महावीर चैत्ये श्री संचेन चतुष्किका 
कारिता श्रो नाकोड़ा पाश्वनाथ प्रसादाद्‌ शुभं भवतु । उपाध्याय श्री कनक शेखर 
शिष्य पं० सुमति शेखरेण लिखित श्री छाज६ड़ दीव सेखाजी संघेन कारापिता सूत्र 
चारः ऊजल भात्‌ फ्राफ्ता घडिता भवन कचरा--। 
३५ ०३ 
छत्नाम । 
( पथ ) 


॥ ओ ॥ श्रीमत्‌ श्री जिन भद्र सूरि भत्याणां बुजाप्तोद्या। घन्याचायंपदावदात- 
वदिताः श्री कीत्ति रल्ाह्या ॥ नम्त्रा नत्र सरोज रस्मणि विश्ला प्रोच्छासितां हि द्गया। 
राजा नन्द्‌ करा जयंतु विलसत्‌ श्री शंखबालान्बया॥ - “ “5 5“ ८: ८ 


बालोतरा । 


श्री शीतलनाथजी का मंदिर 
धातु.गूत्तियों पर । 


( 728 ) 


सं० १५३४ ज्येष्ठ स॒दि ११५ सा० जणदेव आया जेउत पत्र वीरा देवेन भात वाहड़ . 
बीरदे भ्रेघाथंमकारि प्र० देव सूरिधिः । 


दि 0 कर 520 ५2७2 ००70 


( १७५ ) 
६ 799 ) 


सं० १४०१ बैशाष ४ श्री आदित्य नाग गोत्रे सघ० कुलियात्मजा सा० फ़ाम पुत्र ण 
स-- पन्न अर यसे श्री शांति बिंवं कारितं प्रति० श्री कक्कू सूरिप्तिः । 


( 730 ) 


सं० १५०१ वर्ष माघ बदि ६ बुघे उपकेश ज्ञाती आविणाग गोज्र सा० काल पु० 
वील्ला भायां देवा आस्म श्र यसे श्री श्रयांस विंबं क्रारितं श्री उकेश गच्छे ककदाचार्य 
संताने प्रतिष्ठित श्री कु कम सूरिप्निः । 


( 7» ) 


सं० १४०९ बैशाख सु०७ दिने श्री उक्ेश वंशे सा० डीडा पुत्र सा० नाय --- 
सहितेन स्वपण्याथें श्री पाश्वे जिन विंव॑ का प्र० श्री खरतर गच्छे श्रो जिन भद्र सूरिप्िः । 


( 732 ) 


सं० १४०८ व कातिक सु०१३ गुरो उपकेश वंशे बहरा गोत्र सा०--“- पुन्न 
हरिपाल प्ायां राजलदे पुत्र सा० घरमा भायां घनाह पुत्र सा० सहजाकेन स्वपित॒ 
पण्याथें श्री वासुपृज्य विंवं कारितं । श्री खरतर गच्छे श्री जिनराज सूरि पह श्री जिन 
भद्ग सूरि युगे प्रधान गुरुजिः प्रतिष्ठितः । 


करू 


(६ 738 ) 


| ' सं» १४०६ वर्ष -- ' उपकेश वंशे बहरा गोज्न सा०--- श्री सुमतिनाथ विंव॑ 
कारिता श्री खरतर गच्छे श्री जिनराज सूरि पहं श्री जिन भ्द्र सूरिप्रिः प्रतिषिठितं । 


| 


0९ (हर ५06 ४ 0] ९८ २४ 8५ है 
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( १७६ ) 
( 734 ) 


सं० १५२५ वर्ष मार्ग शीर्ष बदि € शुक्र श्री उपकेश ज्ञातीय त्री दूगड़ गोचर म॑* 
पनरपास पु० वछराज भा० कम्मी पत्र सारंग सुद्य वच्छाभ्यां पितु प॒ण्याथें श्री कंघु- 
नाथ विंवं कारिता प्र० श्री रुद्र पल्‍लीय गच्छेगश्रो देवसंदर सूरि पह क्र० श्री सोम 
सुंदर सूरिकिः । | 
! ( 795 ) 
सं० १४५३७ वर्ष बैषाख सुदि ७ दिने श्रो उपकेश वंशे व - रा गोत्र अभयसिंह संताने 
सा« कुसा भायां लषमादे सा० डाहत्थ शक्रावरेण भ्ा० पूराईं पुत्र मरा जीवा देवादियुतेन 
क्री घर्मनाथ विंवे का० श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्र सूरि पह श्री जिनचंद्र सूरि पह 
त्री जिन सस॒द्र सूरिक्िः प्रतिष्ठितः ॥ 
भावहष गच्छके उपासरेम केशारेयानाथजी का देरासर । 
( 786 ) 
४ # ॥ संं० १०६--वैशाख बदि ४-० - - प्रतिमा कारितेति ॥ 
( 7४7 ) 


सं० १४३३ श्री माल फोफलिया गोत्रे सा० बहड़ भा० नापाई पत्र बढाकन पक्‍्रा० ० < 
कुटु बेन युतेन श्रीविमखनाथ विंवं का० प्र० शक्रीधर्म घोष गच्छे श्री पद्मानन्द सूरि श्री ५ 


( 738 ) 


. सं० १७१८ सा० रामजा स॒त तेजसी श्री आदिनाथ विंव॑ का० प्र० श्री विजय गंच्छे.. 
वापणा सुमति सागर सूरिप्िः आधाये क्षी -- - + । 


( १७9 ) 


वाडमेड । 
गोपाका उपासरा । 
घातुके मूत्ति यों पर । 
( 739 ) 


स० १५२७ व० माह शु० १३ उ० सा० सारूहा भा० द्वोसलदे पुत्र सा० गुण दत्त न भा० 
गेलमदे पु० तलिहणा गोपादि कु० युतेन श्रीसुमतिनाथ विंबं का० प्र० तपागच्छे श्री सोम 
सुन्दर सूरि संताने श्री लक्ष्मीसागर सूरिक्निः ॥ श्री ॥ 


( 740 ) 


सं० १४८० वष वेशाष सुदि १३ शुक्र श्री श्री मांल ज्ञा० म० डोर। क्षा० सषो सु« सं० 
हेमा भा० हमीरदे मं० भ्चाकेन भा० बमी सु० अमरा युतेन स्वश्रेयसे श्री सुविधिनाथ 
बिंवे श्री पृ० श्री पुण्य रज सूरि पदे श्री सुमति रत्न सूरिणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठटितंच 
विधिना ॥ क्रो ॥ 

यति इंद्रचन्दजाका उपासरा । 
( 74 ) 

सं० १५१२ वष बैशाष सुदि ४ श्री श्रीमाल ज्ञा० श्रे० सहसा भ्ा० प्ोली पत्र जिन- 
दास महाजल य॒तेन स्वश्न यसे श्री कंयुनाथ बिंबं का० अ।गम गच्छे श्री हेम रत सूरिणा 
मपदेशेन प्रतिष्टितः ४ 


( 742 ) 


सं० १५१४ मा-शु० - प्राग्वाट ज्ञा० रुल्हाकेन भ्ा० बजू सुत सा० बोरा माणिक 


( १७८ ) 
बछादि कुटुंब युतेन पितृब्य सा० चांपा श्रेयोथें सुमति नाथ विंवं कारितं प्र० सपा श्री 
सोम सुन्दर सूरि श्री मुनि रुन्द्र सूरि पह ृ श्री रत्न शेखर सूरिप्िः। 


बडा मन्दिर श्रीपाइवनाथजीका । 
सभज्ना सण्डप | 


( 748 ) 


ऊँ नमो भगवते श्री पाश्वेनाथाय नम:॥ संवत १८४८ वष माह सुदि ५ शक्त पक्ष 
प्रतिपदा तिथी सोम वासरे राठउड़ वंशे राउत श्री उदयसिंह श्री बाक पत्राका 
नगर -“- - राज्ये कपा - श्री त्रां -कीय सहिक्षिः ॥ श्री विधि पक्ष मुरूयापत्िघान युग 
. अधान श्री पता श्री धम्म मूत्ति सूरि अंचल गच्छीय समस्त श्री संघमें शांति श्रेयोयें 
जी पाश्वनाथ प्रासांद कारितः । 

पञ्य तीथियां पर । 
( 744 ) 

सं० १९०३ माह बदि ४ शुक्र श्री उदयपुर नगर वॉस्तेव्य श्री सहस्त्र फणा पारवे- 
. नाथजीकी घरिसातांता संच समस्त मीणंके बाई श्री शांतिनाथ पद्मु तीर्थ कारापित॑ 
._ सपा गच्छे पं० रूप विजय गणिक्निः प्रतिष्टितं च । 

दुसंरा भंदिर । 


(!:7४४2॥) 


.... संबत १४४० वर्ष जेप्ठट सुदि १० सोमे श्री श्री माल ज्ञातीय पिलामह रा० बस्तों 
. पिलामही कोल्हंणदे सुत पित स« पंवा मात राजश्रेयोंथें सुत सं० सहसा सागा सहदे 


।९५ 
पक 0२ 2 अ 


है 500 


( १७६ ) 
घरणा एते श्री आदिनाथ मुख्यश्चतुविंशलि पहः कारितः पुनिम पक्ष साथ रत्न 
सूरिणामुपदेशेन प्रतिष्ठिस शंडलि वास्तव्यः। 


( 746 ) 
सं० १३४२० श्रो मूल संघेन भहारक श्री विजय कीत्ति श्रें ० 


सभा मंडप । 


( 74) 


॥ # ॥ संवत्‌ १६७६ वर्ष माघ सुदि १४ रथ्षि बासरे खरतर गच्छ भहारक श्री जिन 
रतन - - पुष्य नक्षत्र: राऊत श्रो उदयसिंहजी विसरि विजय राज्ये ज़यराज्ये ॥ श्री 
सुमतिनाथ रड नवत्रु कीउ श्रो संघ कराबड सूत्रधार षीसा पुत्र नता नववु कीउ। 
सूत्रधार नारयण नट सेघ घन । 


( 748 ) 


. सुं० १९२८ वर्ष भद्गपद कृष्णपक्ष ७ बुध - - वृहरखरतर गच्छे भ्हारक श्रीमगत 
सुर रावतजी श्रो वाकीदासजो --। जुहारसिंग विजय राजे श्रो सुमतनाथजी- 
शिणगार कीधघी - «। 


( 749 ) 


बट 


॥ ऊ ॥ रंबत १३४२ वेशाख सुदि 9 श्री बाहडमेरो महाराज कुल क्री खामंत सिंह 
देव कल्याण विजय राज्ये तन्नियुक्त क्रो करण मं० बीरामेल बेलाउल ज्ञा० मिगन प्रभुत 
ब्रोधं अक्षराणि प्रयच्छुलि यथा। श्री जादिनाथ मध्ये संविष्टमान श्री विष्नमदंन 


) 


0४ 00% ५2200 $ 5. 
४२५५४ ४७ ४) 0०0० 


( १६० ) 


क्षेत्रपाल श्रीचठंड राज देजयो उभ्य मार्गीय समायात साथे उष्ट्‌ १० दृष २० उभया- 
दपि उहूँ साथें प्रति द्रयो देवयोः पाइला पदे प्रियद्श विशोप का« अरॉ्डुन ग्रहीत- 
वब्याः। असो लागो महाजनेन सामतः॥ यथोक्त बहुभिवंसुधा भुक्ता राजप्रिः सगरा- 
दिश्ि: | यस्थ यस्य यदा भ्रूमी तस्य तस्य तदांफलं ॥ १॥ छ ॥ 


मेडता 
यह भी मारबाडका एक प्राचीन नगर है। 
श्री आदिनाथजी का मंदिर-डानियोंका सुहल्ला । 
(750 ) 


संबत १६७७ व्स ॥ वैशाख मासे शुक्र पक्ष ततीयाया विथी शनि रोहिणी योगे 

श्री मेड़ता नगर वास्तव्य श्री माल ज्ञातीय पाताणी गोज्रीय सं भोजा पाया क्‍भ्ोजलदे 

. भन्नेण संघपति षेतसीकेन स्व० भा० चत्रंगदे पत्र डंगसी प्रमख कटंब यतेन रब श्रेय 

से स्वकारित रंगद॒त्त ग शिखर वठु श्रो ऋषभदेव विहार मंडन सपरिकरं श्रो आदिनाथे 

विंवं कारितं प्रतिष्ठापितंच प्रतिष्टायां प्रतिष्ठितंच तपागच्छे श्रीमद्कव्वर सुरज्ञाण 

_ अ्रदत्त --- क श्रो शत्र जयादि कर मोचक भह्ारक श्रो होर विजय सूरि राज पह्टोदय 

पर्बत सहख्र क्विरण यमान यग प्रधान भट्टारक क्री विजयसेन सूरिश्वर पह प्रक्नावक श्री 

ओओ मद जांहगीर साहि प्रदत्त क्रो महातपा बिरुद्धारक श्रो महावीर तोथंकर ग्रतिष्ठित 

श्री सुंधम्म॑ स्वोमि पह्धर -- सुविहित सूरि सप्ना शू गार भष्टारक श्रो विजय देव 
. सूरिभ्िः। 


0800 00 ३0000 0५000 ५00७ 


( १८१ ) 
सब धातुकी मूत्तियों पर। 
( 75 ) 


सं० १५३४ वष आपषाड़ सुदि २ गुरी भंडारी गोजन्रे सा० वील्हा संताने मं० मायर 
भायो सुहदे पुत्र स० अरुका भायां लषमादे भ्ञात सांपायने श्रो कंथु नाथ बिंवं कारितं 
श्र यसे प्रति० संडेरग गच्छे श्रोह्ठेसर सूरि पहं श्री शांति सूरिप्रिः । 
तपगच्छका उपासरा । 
( 759 ) 


सं० १६४५३ वर्ष चे० शु०३ श्री कंंधनाथ विंबं गांदि गोत्रे श्रो--स० सुरताण-भा० 
सबीरदे पत्र सादूल - -- श्रो तपागच्छे श्री विजयसेन सूरि -- पं० विनय सुंदर गणि 
प्रतिष्ठित । 


श्री पाइवेनाथजी का मंदिर । 
( ४53 ) 


७ >> ऐ॥; बे मि [4 रस 
सं० १४२८ वर्ष फा० बदि १३ श्रो माली श्रे० समरा क्रा० धर्मिणि प० श्रें० मल पजला० 
क्र० काका भा० काउ पत्नी लाप नामनया प० सोंगा भा० बाघी २० -रूटठम्ब यतया श्री 
शांति विंवं का० तपा श्री क्ष॑म सुन्दर सूरि -- -। 


( 754 ) 


सं० १६७७ वर्ष अक्षय तंतीया दिने शनि रोहिणी थोगे मेडता नगर वास्तव्य सा० 


( है४२ ) 


लाषा पझा० सरुपदे नाम्न्‍्या श्री मुनि सुब्रत विंबं कारितं प्रतिष्ठितं भटारक श्री विजय- 
सेन सूरीश्वर पह प्रभाकर जिहांगरेर महासपा विरुद्‌ विख्यात युग प्रधान समान 
सकल सुविहित सूरि सभा शू गार भहारक श्री ५ श्री विजय देव सूरि राजेंद्रेः 


श्री वासुपूज्यजी का मंदिर । 
( 7858 ) 


सं० १४३२ वर्ष ज्येष्ट बा १३ बुध प्राग्वाट ज्ञा० श्रें० आसघर प्ार्या गागी सुत 


मदन दमा जिनदास गीवा पुत्र पोन्नादि खहितेन आत्म श्रेयाथें श्री क्रो शांतिनाथ 


विंवं कार्रितं प्रतिष्ठितं श्री रृहत्त पा गच्छे क्री जिनरत्न सूरितिः । 
(755 ) 
सं० १६८७ व० ज्यष्ठ सुद्ि १३ गुरी स० जसवंत भा० जसवंत दे पु० अचलदास 
केन क्रो विजय चिन्तामणि पाश्वेनाथ विंवं का० प्र० सपा श्री विजयदेव सूरिक्िः ॥ 
श्री धमनाथजी का मंदिर । 


( 7& ) 


सं० १४४० बष फाल्गुन सुदि १० बु्चे ऊ० गुगलिया गोज्े सा० चीरा प० सोहाकेन 
क्षी आदिनाथ जिंब्ं रुव भ्रे यसाथे संहर गच्छे प्रतिष्ठा श्री शांति सूरिपत्िः। 


( 788 ) 


 सं० १४६९ वष माघ सुदि ६ रतो ऊकेश ज्ञा० टप गोत्रे सा० ललना प्ञा० ललनादे - 


पुन्न लषमा ज्षार्या लाखण दे पृत्र दील्हा भायां चील्हणदे पुत्र घड़सी सकुटुस्वेन क्षी 


40 »0 7 
पर हो 
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( १८३ ) 
बासपूज्य विंवं कारापितं श्री संडेर गचछे श्री यशोभद्र सूरि संताने प्र० श्री सुमति 
सूरिक्िः। 


( 759 ) 


सं० १५१५४ बष आपषाढ़ बदि १ दिने श्री उक्ेश वंशे घ॒ुल्ल गोत्र सा० सादूल 
जाया सुहवादे पुत्र स० पासा श्रावकेण भायों दुपादे पुत्र पूजा प्रमुख परिबाद युतेन 
श्रीशांतिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठित क्रो खरतर गच्छे श्री जिन भद्र सूरिप्ति:। 


( 760 ) 


सं० १३१७ बष माह सुदि १० सोमे सोनी गोज्ने सा० घन्ता पुत्र सा० हिमपाल 
पत्राभ्यां सा० देवराज खिमराजाभ्यां स्वपितृ पण्यायें श्री श्रेयांस विंवं कारित प्रति- 
ष्ठित तपागच्छ भह्टारक श्री हेम हंस पदे श्री हेम समुद्र सूरिकिः । 


( 76] ) 
सं० १५४७ वर्ष माघ सु« १३ रवो श्रीमाल दो« शिवा भायां हेली सुत दो० घांडेया 


केन भा० सलषू सु० दो० दासखा संना कणेसी गांगा पोचन्र कमल सीक भागां चाडा दाबा 
प्र० कुटुंबयुतेन श्री शिवल बिंवं कारितं श्रो मचूकरा खरतर---। 
( 7692 ) 
सं० १५५६ वर्ष चैत्र सु० ७ सोम प्राग्वाठ ज्ञातीय सा० चां (९) दरा” भायां संडषणदे 
पुत्र लोला सा० पीमा भा० षंतलदे -- - सकुटुम्बयुतेन आत्म पु: श्री चंद्रप्रस्त स्वासि 
बिंबं कां० अंचल गच्छे श्री सिवांश सागर सूरि विद्यमाने रा० भाव बढ़ुंन गणीना- 
मुपदेशेन प्रतिष्ठित श्रीसंघेन - - -। 


( १८४ ) 
( 768 ) 
सं० १४६८ वर्ष माघ सुदि ४ दिन श्री माल वंशे भांडिया गोज्ने सा० साहा पुत्र॒सा० 
भरहा सुत सा० नरपाल भ्ा० नामल दे स्वपुण्यायें श्री श्री श्री श्रेयांस बिंवं कारितं 
प्रसिष्ठितं श्री जिन हंस सूरिप्िः खरतर गच्छे । 
(768 :) 
सं० १४७२ वर्ष वैशाष सु०२ सोमवारे षट बड़ गोत्र सा० सा-२-- - श्र यसे 


श्री आादिनाथ विंव॑ कारापित क्री प्रभाकर गच्छे प्नट० पुण्यकीत्ति सूरि पहट भहा० श्री 
लक्ष्मीसागर सूरि प्रतिष्टितं । 


( ४65 ) 


सं० १५४८१ वर्ष श्री विक्रम नगरे ऊकेश बंशे वादि-रा गोज सा० तेमंजड सा० जीवास 
आवकेण भागा नीवदे पत्र जेबा काजी ताल्हण पंचायण प्लारमल सांदा नरसिंह सहितेन 
श्री श्रेयांस विवं कारित -- | 


द ( 766 ) ु 
सं० १८८३ माघ व सु० ४- - पाश्वेनाथ विंव॑ श्री विजय जिनेन्द्र सूरि--। 
श्री आदिश्वरजी का नवा मंद्रि । 
(::76॥/) 


सं० १४०७ बष फा० ब० ३ व॒घे । ओश वंशे वहरा हीरा भा० हीरादे पु० व० घेता 


40000 8 ४ 2 १7/४॥४, १४ ४७३ /१९४४७४४९५५८८ है 28 (540 
हि! को ६) [! ५ 


॥. 


( १९८४ ) 


्रा० षेतलदे पु० ब० हियति पितृ श्रे यसे श्री शांतिनाथ विंबं कारितं श्रो खरतर गच्छे 
क्री जिनभद्र सूरि श्री जिन सागर सूरिक्िः प्रतिष्ठिता ॥ 


( 768 ) 


सं० १५२७ वष वैशाख बदि ६ शुक्र श्री माल ज्ञातोय पिसामह वीरा पितामही वीरादे _ 
सुत पित॒ डाहा मातृ जासू श्रेयोथें सुस राजा प्लोज ठाकुर सी एवे श्री विमलनाथ 
मुख्य चतुविंशति पहः कारितः श्री पूणिमा पक्ष श्री साध रत्न सूरि पह श्री साथ, सुंदर 
सूरीणामपदेशेन प्रसि० विधिना श्रो संचेन आंवरणि वास्तब्यः 


( 769 ) 


संवल १४७८ वष माघ सुदि १३ दिने बुध बासरे स्तम्भ तीर्थ थासी ऊकेश ज्ञातीय 
सा० पातल भ्ा० पातलदे पुत्र सा जता माया फते पुत्र सां० सीहा सहिजा भा.“ गुरी (१) 
पत्र सा० पडलिक भा० कमला पुत्र सा०्जीराकेन भा० पुनी पितृव्य सा० सीमा पापा 
बजा कुटुंब युतेन पितृ बचनात्‌ स्वसंतान श्रेयोथथें श्री सुमतिनाध बिंबं कारितं प्रति० 
सपागच्छे श्री सोम सुन्दर सूरि संताने श्री सुमति साथ सू० पह श्री हेम बिमल 
सूरिम्िः महोपाध्याय क्षी अनंस हंस गणि प्र० परिवरर परिदृत्ती। 


६770.) 


संबत १६११ वर्ष दृहत खरतर गच्छे श्री जिन माणिक्यसूरि छिज्य राज्ये क्री माल 
ज्ञातीय पापड़ गोत्र ठाकुर रावण तत्पुत्र उगंगढमल तद्ठार्या नयणी तत्पुत्र जीवराजेन 
छपी पाश्वंनाथ परियग्रह कारापितं - - घमम सुंद्र गणिना प्रतिष्ठितं शुभं भवतु । 


(१८६ ) 


(77) ; ५ 


सं० १६७५ ज्येष्ट बदि ५'गरी ओसवाल ज्ञातोय गणघर चोपड़ा गोत्रीय स० नामा 
माया नयणादे पन्न संग्राम भायो सोली पु० माला माया माल्हणदे प० देका भा० देवलदे 
प० कचरा भायों कउडमदे चतरंगदे पत्र अमरसी भायां अमरादे पुत्र रत्नसेन श्री 
अब दाचल क्री विभमलाचलाद्‌ प्रधान सोर्थ यात्रादि सहुम्म॑ कम्म करण सम्प्राप्त 
संघपति सिलकेन श्री आंख करणेन पितृव्य चांपसी भोतू अमोीपाल कपूरचंद स्वपन्र 
ऋषभदास सरदास ह्रांतृव्य गरोवबदास प्रमुख सस्तन्नीक परिवारेण संपरूप जी कारिलं 
शत्रजयाष्ट मोहारसध्य स्वयं कारित भवर विहार शु गार हार श्री आदिश्वर विंवं 
कारितं पिसामह घचनेन प्रपितामह पुत्र मेघा कोक्ता रताना समुख पूवज नाम्मा 
अतिष्ठितं श्री दृहत्खरतर गच्छाधीश्वर साधूपद्रवबारक प्रतिवोधित साहि श्रीमद्क- 
बर प्रदत्त युगप्रचान पद्‌ चारक श्रीजिन चन्द्र सूरि जहांगीर साहि प्रदत्त युगप्रचान 
पद्चारक श्री जिन सिद्ठु सूरि पह पूर्वांचल सहस्त कराजतार प्रतिष्ठित श्री शत्रु जया- 
ब्टमोड्रार श्री भाणबट नगर श्री शांसिनाथादि बिबं प्रतिष्ठा समयथनि--रट्सुघार श्री 
पाश्व प्रतिहार सकल भष्टारक चक्रवत्ति क्रो जिनराज सूरि शिरः शूगार सार मुझुटो- 
पमान प्रधान: । 


( 779 ) 
सं० १७०० व० द्वि० चे० सित ८ गुरी गोलकुडा वा० सा० मेघा भा० मीहणदे सुत 
सा० नानजी नाम्ता श्रो मनि स॒ब्रत विंव॑ फ्ा० प्रतिष्ठितं सपाधिपति परम गरु भ्रहारक 


श्री विजय सेन सूरि पहालद्भार पतिस्याहि श्री जहांगीर प्रदत्त महातप विरुच घारि श्री 
बिजयदेव सूरिश्निः 
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( १८७ ) 


चिंतामाणि पाइवनाथजीका मंदिर । 


( 773 ) 


सं० १६६९ बष माघ सुदि ४ शुक्रवारे महाराजा घिराज महाराज श्री सू्य सिंह ।वजय 
राज्ये श्री उपकेशि ज्ञातीय लोढा गोत्रे स० टाहा तत्पुत्र स० राय मलल भ्ार्यां रंगादे 
तत्पञ्र स० लाषाकेन मायां लाडिमदे पत्र ॥ वस्तपाल सहितेन श्री पाश्वेनाथ विंवं कारित 
प्रतिष्ठित श्रीमस श्रीवृहट्खरतर गच्छे क्री आद्यपक्षीय श्री जिन सिंह सूरि तत्पष्टो दयाद्ि 
मात ड क्री जिन चंद्र सूरिभिः ॥ शुभंभवतु ॥ 


4 ० का 
पचताथया पर । 
( 774 ) 
सं० १४७१ बष माघ सु० १३ बुघ दिने ऊक्केश बंशे वापणा गोत्र सा० सोहढ सु० 
दाद भा०-- ण पितृ -- निमित्त श्री शांतिनाध विंवं॑ का० प्र० उएसगच्छे श्री देव 
गुप्त सूरप्िः । है 
( शाह ) 
सं० १४१० जेष्ठ सु० ३ दिने प्राग्वाट पोपलिया घासिया तीरा भ्ा» बीरी पत्र सा० 
डुंगर भ्रात्‌ सा० खेससि सहसा समरंदे घारकमी भायां जासलि जत भाई कर्मादि 


. क्क॒ठुम्ब,युतेन श्री मुनि सुब्रत (९) जिंवं का० प्र० सपा श्री सोमसुन्द्र सूरि श्री मुनिसुन्द्र 
' सूरि पहं श्री रल्शेखर सूरिप्िः । 


( शृढ्द ) 
(९४४७०) 
सं० १४२९ बष माघ बदि ४ रघी ऊक्रेश ज्ञातीय श्री दणवट गोन्न सा» भीम भक्रॉ*« 
. क्षरमादे पु०-- - दि कुटुंब युतेन श्री कुघुनाथ विंवं का० प्र० श्री घंघोष गच्छे श्री 
प्रज्ञ शेखर सूरि पहं श्री पद्मानन्द सूरिभिः। 
(४४7 ) 


सं० १४३२ जैष्ठ स॒ुदि १३ बचे प्राग्वाट ज्ञातीय सा० मही श्री भा० राणी सुत होर 
भा० भरमी नाम्न्या स्व श्र याथें श्री सुविधिनाथ विंबं का० प्र० सपा श्री रत्न शेखर 
सूरि पहालठ करण श्री लक्ष्मी सागर सूरिप्निः ॥ श्री ॥ 


(६ 778 ) 


सं० १५४७ वर्ष वैशाख सुद् २ सोमे श्री काष्टा --- भ*« श्री सोम कीत्ति आ० 
ओी बिमलसेन नारसिंह ज्ञातीय बोरठेच गोज्रे खा० षेइंया भा० खेह्ट पन्न सा० भीमा 
जा० प्रटी श्री आदि - - कारापितं नित्य प्रणमसि । 


सं० १४४२ वर्ष माच सु० ४ प्रा० ज्ञा० सा पुंजा भायों रमक पुत्र - सोमकेन पजा० 
गोरी पुत्र सा० हर्षादि कुटुम्ब युतेन श्री आदिनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं ब्रणा गच्छे 
क्षी सोमसुन्द्र सूरिप्िः श्री इन्द्रनन्दि सूरि श्री कमल कलस सूरिप्निः | 


(780 ) 


सं० १६५६ बणष वैशाष मासे सित ३ दिने रविवारे ऊकेश वंशे लोढा गोत्र संघवी । 
टांहा भायां तेजलदे पुत्र रा० रायमल्छ प्लायां रंगदे पत्र सं० जयवन्त भीमराज तयो - 


( १८८ ) 


भागनी सुश्राविका वोरा नाम्न्या स्वश्र॑ यसे श्रो अजिस नाथ विंबं॑ कारित प्रतिष्ठित 
श्रो चतुर्बिंशति जिन बिंबं प्रतिष्ठित श्री हहत्खरतर गच्छे श्री जिन देव सूरि तत्पह 
श्रो जिनहंस सूरि तत्पहालड्भरार विजयमान क्रीजिनचंद्र सूरिश्नि सकल संघेन पूज्यमान 
अाचन्द्राके नन्दतात्‌ शुभ भवतु ॥ 


कडलाजी का मंदिर । 


६ 78 ) 


संवत १६८४ वर्ष माघ शुदि १० सोमे सघ हरषा भा० मीरा दे तत्‌ पु० संघवों जस- 
बंस भा० जसबंत दे तत्पुत्र सं० अचलदाससं० शामकरण कारितं प्रतिष्ठितं तफगच्छे 
भहारिक क्षी विजय चंद्र सूरित्िः । 


महावीरजी का मंदिर । 
( 789 ) 


सं० १६५१ वर्ष वे० शु० ४ बुघे क्री शांतिनाथ विव॑ गादहीआ गोत्रे सं० सुरताण 
आा*० हषमदे पु० स० हांसा भा० लाडमदे पु० पद्मसी कारितं प्रतिष्ठतं श्री तपागच्छे 
क्षी हीर विजय सूरि पह श्री विजयसेन सूरिभ्िः ॥ पं० विनय सुन्द्र गणि: प्रणमति ॥ 
क्षी रस्तु ॥ 


( 783 ) 


॥ 3४ ॥ संवबल १६८६ वष वेशाख सु० ८ महाराज श्री गजसिंह विजयमान राज्य 
श्री मेडता नगर वास्तव्य जोसबाल ज्ञातीय सुराणा गोत्र बाई पूरा नाम्न्या पु० सक- 


( १८७० ) 


मंणादि सपरिवार - श्री सुमतिनाथ विंव॑ं कारित प्रतिष्ठित सपा गच्छाघिराज प्रह्टारक 
क्री ब्रिजय देव सूरिभिः स्वपद्‌ प्रतिश्टिताचाय श्री श्री श्री श्री विजय सिंह सूरि प्रमुख 
परिकर परिद्व॒तेः ॥ 


( 784 ) 


संवस १६७७ बष वैशाख मासे अक्षय तृतीया दिवसे श्री मेढता वास्तव्य ऊ० ज्ञा० 
समदडिआ गोत्रोय सा० माना का० महिमादे पत्र सा० रामाकेन भ्त्रात्‌ राय संगच्छात 
भा० केसरदे पुत्र जइंससी उषमीदास प्रमुख कुटु ब युतेन श्री मुनि सुब्रत बिंबं का० 
प्र० सपा गच्छे भहारक श्री प॑ क्री विजय सेन सूरि पहालद्भार भ० श्री बिजय देव 
सूरि सिंहेः । 


(76) 


सं० १६५७ ज्येष्ट बदि ४ गुरी श्री ओसलबाल ज्ञांसीय गणघर चोपड़ा गोन्नीय स० 
कचरा पाया कउडिमदे चतरंगदे पत्र स० अमरसी भा० अमरादे पत्ररत्त स० ऊअमी- 
पालेन पितव्य चांपसी दृहु भात स० आखसकरण लघु भ्ातृ कपरचन्द्‌ स्वभायां अपर 
बदे प ० गरीबदासादि परिवारेण श्री अजितनांथ वि० का० प्र० वृ० खरतर गच्छा- 
घीश्वर श्री जिनराज सूरि सूरिचक्रवत्ति ॥ 


( 786 ) 


पह प्रप्नाकरे श्री अकबर साहि प्रदत्त यग अधान पद प्रवरे: प्रति वर्षाषाढदीया 
बटाहिकादि षामोसिका अमारि प्रवत्त क॑ः क्री-तं तीथादथि मीनादि जीव रक्षकेः श्री 
शत्र॑जयादि तीर्थंकर मोचकेः । सव्वत्न गोरक्षा कारकेः पचनदी पीर साधकेः यग प्रधान 
श्री जिन चन्द्र सूरिज्लिः आचाये क्री जिन सिंह सूरि श्री समय राजोपाध्याय ॥ वा७ 
हंस प्रमोद वा० समय सन्दर वा० प ण्य प्रधानादि साथ यतेः ॥ 


(१६१ ) 
(७७४४४) 


संबस १६७७ ज्येष्ठ घदि ४ गुरुषारे पातसाहि श्री जिहांयीर विजय राज्ये साहियादा 
साहिजहां राज्ये ओसवाल ज्ञातीय गणघरचोपड़ा गोतन्रीय स० नामा भायां नयणादे 
पुत्र संग्राम भा० तोली पु० माला जा० माल्हणदे पु० देका भ्ा० देवलदे पु० कचरा भा? 
कउडिमदे पु० अमरसी--भो० अमरादे पुत्ररत्न संप्राप्त श्रा अबु दाचल विमलाचल 
संघपति तिलक कारित युग प्रधान श्री जिन सिंह सूरि पह नंदि महोत्सव विधिच 
घम्म कत्त व्य विधायक स० आस करणेन पितृव्य चांपसी भात्‌ अमीपाल कपूरचन्द 
स्वभायां अजाइबदे पु० ऋषभदास सूर दस भ्रातृव्य गरीबदासादि सार परिवारेण 
श्रेंयो थे स्वयं कारित मम्मोाणीमय विहार शु गारक श्री शांतिनाथ विंबं कारित प्रति- 
ष्ठितं श्री महावीरदेव - - - परंपरायत श्री वृहत्खरतर गच्छाधिप श्रीजिन फ्द्ग सूरि 
संतानीय प्रतिशोधित साहि श्री मदकव्बर प्रदृत्त युग प्रधान पद्वीधर्‌ श्री जिन चंद्र 
सूरि विहित कवित काश्मीर विहार वार सिंदूर गज्जंणा विविध देशामारि प्रवत्त क 
जहांगीर साहि .प्रदत्त यग प्रधान पद्‌ साघक श्रीजिनसिंह सूरि पह्ोत्त स लब्ध श्री 
अम्षिका वर प्रतिष्ठित श्री शत्रंजयाष्ठमोदड्धार प्रदर्शित भाण वडमध्य प्रतिष्ठित श्री 
पारवे प्रतिमा पीयूष वर्षण प्रभाव बोहित्थ वंशमण्डन घर्मसी घारलदे नन्‍्दन भट्टारक 
चक्रवत्ति न्नी (जनराज सूरि दिन करें; ॥ आचायये श्री जिन सागर सूरि प्रभूति यरति 
राजे: ॥ सुत्रधार सुजा। प्रतिष्ठित भष्ारक प्रभु श्री जिन राज सूरि पुरंद्रें: क्रो मेडता 
मगर मध्ये। 


(१८२) 
0३ ०. एक! + 
आासया । 
आओसियां एक प्राचोन ऐतिहासिक स्थान है, विशेषकर ओसवालोंके लिये यह ती थे 
रूप है। यहां पर बहुससे प्राचीन कीचि चिन्ह विद्यमान है। शासन नायक श्री महा- 
बोर स्वामीके मन्दिरका कछ दिनसे जीोंड्रार का कार्य चल रहा है। सचियाय देवी 


का मन्दिर भी बहुत जीण हो गया है और भो बहुतसे प्राचीन मंदिर इधर उधर टूटे 


फठे पड़े हैं ओर समिपमें एक छोटी ड॒गरी पर मुनियोंक्रे अनशनके स्थान पर चरण 
प्रतिष्ठित है । 


४ मंदिर प्रशस्ति । 
( 788 ) 


॥ # ॥ जयति जनन मृत्यु व्याथि सम्बन्ध शून्यः परम परुष संज्ञः सर्ववित्सर् 
 दर्शों;। ससुर मन॒ज राजामीश्वरोनीश्वरोषि, प्रणिहित मधिभिय्य: स्मय्यंते 
योगिवप्य्यें : ॥ १ ॥ मिथ्या ज्ञान घनान्धकार निकरावष्टव्य सद्बीध दृग्दृष्ट्रा विष्ठप- 
मुद्व॒ब॒दू चनचृणः प्राणभ॒वां सबंदा कृत्वा नोति मरीचिज्िः कृत युगस्यादी सहसतनां 
शुवत्प्रातः प्रास्ततमास्तनोतु भवतां भरद्रस नामेः सुलः॥२॥ यो गोवांण सर्ब-भिद्‌ 
भिह्तां शक्ति मश्रद्रषा नः ऋरः क्रोड़ा चिकीषए्ष्या कर ---- छठु ---- मष्टया 
यस्याहलो सौ म॒ति सिल इयता नामरत्वें यतो भ्रत्पुण्ये: सत्पण्य वृद्धि वितरत भ्रगवा- 
न्‍्वस्स सिट्ठार्थ सुनः ॥ ३॥ स्वामिन्कि स्वन्तिवासालय बन समयोस्माक साहे --- - 
नस्यथावसाने - - - उत महती काचिदृन्याय देषा हृत्यद्थ्रान्सरात्मा हरि मति भयस 

सर्व जेशच्य म॑ चैय्यंस्पादांगुष्टकोद्याकनक नगएती प्रेरिते व्यांस्सवीरः ॥ 9 ॥ श्री 
मानासीत्प्रभुरिह भुवि - -- बैक बीर स्त्रेलोक्यरेयं प्रकट महिमा राम नामासयेत्त चक्रे ' 


2 000१0 ०८ | 
(१ ।। हे १९ 


( १६३ ) 


शाक्रं दुंढेसरमुरो निद्देयालिड्ननेषु स्वप्न यस्या दशमुख वधोात्पादित स्वास्थ्य 
जृत्ति: ॥४ ॥ तस्या काषस्किल प्र म्णालक्ष्मणः प्रसिहारताम्‌ ततो5भवत्‌ प्रतोहार वंशो- 
राम समुद्गवः ॥ ६॥ तंदूंशे सबशी वशी क्ूत रिपः श्री वत्स राजो5भ्वस्कीत्ति य्यस्य 
तुषार हार विमछा ज्योत्स्नास्तिरस्कारिणी नस्मिन्मामि सुखेंन विश्व बिवरे नत्वेष 
लस्मादृहिन्निंगेन्तु दिगिभ्रेन्द्र दुन्ल मुसल व्याजाद काष्यीन्मनुः ॥ 9॥ समुदा समुदायेन 
महता चमू: पुरा पराजिता येन- - - समदा ॥६॥ - - समदारण तेनावनोशेन क्ृता भिरक्ष: 
सदृब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्रं:। समेतमेतर्प्रधितं एथिव्या मूकेश नामास्ति पुरं गरीयः ॥<७ 
--- सक्रान्त परे: - ---मिव क्री मत्पालितं यन्‍्महोभुजा। तस्यान्तस्तपनेश्वर 
रुप भवन बिभद्॒ शं शुम्र॒वामभुस्पूमदूगराज कुजर यतं स्व जयन्ती लतमू कि कूठं 
हिम -- - सूस रसि ---॥ १०॥ सद काय्यें साथ्य बचसा संसार ---या॥ ११५ 
क्बचित्‌ --- रबुट्ुयोथिकस घोयते साधवः क्वचित्पट,पटीयसों प्रकटयन्ति घम्म 
स्थितिम्‌। क्वचिन्तु भगबत्स्तुति परिपठयन्ति यर्या जिरे- - - +- "-- - 
ध्यनिमदेव गास्भीय्यंत ॥ १२ ॥ वीक्षणे क्षणदां स्वस्थ वर्गलक्टमी विपश्चिताम्‌। बुद्धि 
भ्षेबत्यवश्वास्ते यंत्र पश्यन्टयदः सदा ॥ १३॥ आचाय्यादेववंचन घन --- न्ति - - - 
मुच्चें: सवर्धाव - - **- पयाय॑: प्रतिध्वान दण्डम्‌ सत्य मन्‍्ये यदु दिस मिलोवा वादीत्स- 
सन्तात्सो ये भ्रय: प्रकट महिमा सण्डप: कारितोत्र ॥ १५४७४ - ५ - कि चान्‍ह -- --- ५ 
बिछार ब्रेव - - - - - - - "----- ब्यः । सारापितं णेन सुबंश भाजा संद्वानस माणत 
मार्गणेन ॥ १५ ॥ प॒त्रस्तरुथा मवत्सोम्यो बणिग्जिन्दक संज्ञितः। इन्दुबत्कान्त - - - 
लयः ५१६॥ - - - चदुह्दरा - - हथा प्रसाद युक्ता स्वथशो भिरामा। सदानुसत्रों स्वपतिंनदी न॑ 
मार्गणावात - - - - तरगा ॥१७॥ तस्मात्तस्यामभूठुर्मा बअ्िवर्ग - - “८-८८ -- 
- - - -- - - - ॥ १८॥ यन्‍नाकारि सितेतरच्छवि - - नत्था दिन याचिते घ्यथे 
न्‍नास्थ्निं जनरपि प्रतिगत॑ यद्ुगेहमभ्यस्थितं । कि चान्यद्ुवने द्रोरू सर्रास व्याप - - 
नोर नोर वि के 02 80777 ४-४ ॥ १८ ॥ जिनन्दे घम्म॑ पति यक्त योनयों 


अधामनि | २२ ॥ आसख्र काट्सवंदे व्यातु अप ७०४०७ ७७ ४ ० ० ० क व 8 कद यल +०००००००००००००७००००००० देबद्त्त 
वि 2,24५, ५७ ० ००७०६ सिवागमे न प्रति दिनमिति ५०»००००००००/ ०००० ०८ ०१००: 
या कार्यथें प्रति विद्घते यद्गुद्धिकं ॥ ध्येय्यंवन्तो पिये स्यन्त भीरबःपरलोकतः।॥ भोशि 


हिको ७००००००००००००००००००००००००००००० च्च द्रगाः मे 270 ८277 ति ७०००००००० बला 


बतत्स लिन “प्िः पुन्रयं भूमण्डनो मण्डपः । पूर्वस्यां ककुप्नि चिन्नारा 
बिकलः सन्गोष्ठिकानु 7 िगगतितितितितितिता जिन्दक मतदु “४7४० ब्यग 
वाया नेन जिनदेव घाम तत्कारिते पुनरमुष्य भ्षणं । मत्स दृग्दूशयते “777 
द्वेजयत्री मूजयन्त “ता ॥ संवत्सर दशशत्यामधिकायां बत्सरे रत्रयो दशभिः 
फाल्गुन शुक्ल लृशी या भाद्र पदाजा ३०० ००० ००० ०००००७० [008 सं ७ १० १३ ०००००००० ०००००००००००००००००००००००७००७० ००७० | 
य्योम ॥ प्राजापत्यं दधद्पि मना गक्षमालो पयोमी शंखं चक्र स्फुटमपिव “77४०० 
करोब: पौधा पवन गरुननास जि 0 जप ० जटिल क 2 ७ व ० वेब भ न के पे भावद्गीग्गू ढ बन्हिग्ग रू 
से हि 65 हि] 
प्पर विन मन्मूठु भिट्ठा य्य ते घोयावन्मेरुम्म रुमिन्ति ०००००००००००००००७००००० । यते 7 #०० ००० ॥ 
वशिखमुखच्छेद्‌ -*००+०** श्रो मद्दु 00 00 02030 द्शा प्च 2 डक लक जब ० ०० ०2५ नित्यमस्तु गे] जयतु 
फ्गवांसताव" ० कीत्तिन्नि रीति व्‌: सदा॥ यस्साद्स्मिन्निजम्मन्यवरि पति 


६ 


पशि श्री 2062० ८ ८७ समता 0०००७ ०७० ९ «०७ कै 5 अं द क “' ग्रकट सुतारनो १05% ९९३ १२३० सूत्रधा रत्व *:०१००*९१९१७ । 
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(१९४) 
तोरण पर । 


( 789 ) 


सं० १०३४ ज्ाषाठ सुदि १० आदित्य बारे स्वाति नक्षन्ने श्री तोरणं प्रतिष्ठा पमिति 


स्तम्भ पर । 
( 790 ) 


सं€ १२३१ मार्ग शुद्धि ३ वांघल पुत्र यशोधर बोहिव्य मूला देवि-- -। . 


२४ माताके पट्ट पर । 
(0०788) 


सं० १२५९ कातिक सु० १२ सुचेत गुन्नी सहदिग प्रन्च: शशु दरदी सुखदी सलल्‍ल सर्वे 
प्रसादे चतुवि शतलि जिनः मात पहिका निज मात जन्हव श्रेयोथं कारिता श्री कक्कु 
सूरिभ्िः प्रतिष्ठि ता । 


मूर्त्तियों पर । 
( 792 ) 


सं० १०८८ फाल्गुन बदि 9 श्री नागेन्द्र गच्छे श्रो बासदेव सूरि संघ नानेतिहड़ 
अं याथ राखदोतब कारिता। 


( 798 ) हि 


सं५० १२३४ बेसाख सुदि १४ मंगल। नागदेव वर्षा शामपद घनाय शोध । भाया 
यशोदेव्या ऋामथ पोथं पदे । 


| 
ठ 


(का ॥ 


( 794 ) 


सं० १२३४ वेशाख शुक्ल १४ मंगलवार साव्व॑ंदेव सुत नागदेव तत्सुतेन पारो पारेन 
. जिन तुत्रित सादेव मणि कुतेन । 


९ /99/0) 


सं० १४४८ वर्ष आषाढ सुदि € शुक्रे मोढ़ वास्तव्य सा० डा-भायां यससारदे भ्ञायां 


सूमलदे सुत साहूण सामल पित मात्‌ श्रेयार्थें 5० महिपालेन श्री पाश्वेनाथ विंबं कारितं 
अआागम गच्छे श्रो जय तिलक सूरि उपदेशेत। 


(796 ) 


सं० १४८२ वर्ष वैशाख वदि ४ श्री कोरंटकीय गच्छे सा- ३० शंष बालेचा गोज्े सा० 
वास माल भञायां लक्ष्मीदे पुन्न ३ प्रता भिहा सूरांयाभी पितृ श्र बसे श्री संभवनाथ बिंव॑ 
कारितं पताकेन का० प्र० श्रो सावदेव सूरिशिः। 


( 797 ) 


सं० १४५१२ वर्ष फाल्गुन सुदि ८ शनि श्री उसभ से० ज्ार्या माणिकदे सुत रणाग्र 
क्रायोथां ४० पिधा भागया चां सुतयो याते जूखाण श्री कंथुनाथ विवं कार्रितं प्रतिष्ठित 
क्री वृहद्‌ तपापंकज क्रो बिजय लिलक सूरि पहं श्री बिजय धम्म सारे श्री भूयात्‌ ॥ 


( 798 9 


सं० ९१४३४ वबष माघ सुदि ५ दिने सीढ ज्ञातीय मंत्रि देव बकु सुत मंत्रि सह साइ- 
ताम्यां श्री घम्मं नाथ विंवं पिन्नो श्रेयसे प्रतिष्ठित श्री विद्याधर गच्छे श्री हेम प्रभु 
सूरि मंडलिराभ्यां कपः । 


] 
। 


( १७ ) 
( १99. ) ! 
सं० १५४८ व माघ सुं० ४ गुरौ गंघार वास्तव्य श्रो श्री माल ज्ञातीय सा« शिवा- 
भायां माणिक्यदे नाम्नी तयो सुत सा० लोजक्रेन भा० भम्मादे घमादे नाम्नी युतेन 
स्थमात्री श्रेयसे श्रो विमल नाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठा श्री रृहत्‌ तपा पक्षे श्री उदय 
सागर सूरिक्िः । 


( 800 ) 
सं० १६१२ वेशाख सुदि ५ दिने श्रो लालूण करापित॑ । 


( 80। ) 


स० १६८३ ज्येष्ठ सु० ३ कडुपा मति गच्छे भादेवा पुत्री राजवाई केन श्री सम्भव 
बिंक॑ सा० तेजपाल न प्र० । ' 


( 802 ) 


संबत्‌ १७५४८ वर्ष आषाढ़ सुदि १३। रविवार शुभ्न दिने श्री दृहते खंरतर गच्छ॑ 
भष्टारक श्री जिन राज सूरि। गणे शिष्य - ० “०। 


नींवमें प्राप्त मूर्तिक टूटे चरण चोकि पर । 
( 808 ) 


, # संबत्‌ ११०० मार्गंशिर सुदि ६ --“--*-- खालीभद्ग ---- *- - देव कर्म 
श्रेयोथें कारित जिनेन्रिकम्‌ - --। 


४३; ु 
59 ५०% “ला का 


( १रुद् ) 
श्री साचियाय माताका मंदिर । 


( 804 ) 


सं० ११५१६ कार्तिक सुदि १ बुधवारे अ्द्य ह श्री केल्हण देव महाराज राज्ये सत्पञ्ञ 


श्री कंमर सिंहे सिंह बिक्रमे श्री माडव्य पराधिपती -- - दक्षिकान्वीय कीति पाल - 


राज्य बाहके तद्गुक्तो श्री उपकेशीय श्री सज्ञिका देवि देव गहे श्री राजसेबक गुहिल गो 

क्रय विषयी धारा बषेण श्री क संच्चिका देवि भक्ति परेण श्री संच्चिका देवि गोष्ठि- 

कान्‌ भणिर्वा तत्समक्ष सइयं व्यवस्था लिखापिता। यथा। श्री सब्चिका देवि द्वारं 

 भ्रोजके: प्रहर्मेक यावदुद्धादूय द्वार स्थितम्‌ स्थातव्यं | भोजक पुरुष प्रमाणं द्रादश 

वर्षोयोत्पर: ! सथा गोष्ठिकेः श्री सच्चिका देवि कोष्टागारातू मुग मा ।०॥ घृत कषे १ 
प्लोजकरेम्यो दिन प्रति दातव्यः ॥ 


( 805 ) 


संवत्‌ १२३९ चैत्र सुदि ९० गुरी घोर बड़ांशु गोन्न साथ, बहुदा सुत साथ, 
जाल्हण तस्य जाया सूहवं॑ तयोः सुतेन साथ, मारुहा दोहित्रेन साधू गयपालेन-- 
सच्चिको देवि प्रासाद कर्मणि चंडेका शोतछा श्री सब्चिका देवि क्षम करी श्री क्षेत्र 
पोल प्रतिभाभिः सहित जंचा घरं आत्म श्रेयार्थें कारितं। 


| ( 806 ) 


रुंवत्‌ १२४४ फाल्गुन सुद्ि ५ अद्येह श्री महावीर रथशाला निमित्त पाल्हिया घोय 
देव चन्द्र बध. यशोघर प्ायो सम्पर्ण श्राविकया आत्म श्रयार्थं आत्मीय स्वजन बंगों 
सुम्नन्तेन स्वगृहं दत्त । 


4 
पे 
& 
॥ 
] 
भ 


थी 


(१€€ ) 


( 807 ) 


| 


सं० १२४५ फारुगुन सुदि ३ जद्येह श्री महाबीर रथशाला निमिक्त ------ 
पाल्हिया घीत देव चंड बध्‌ यशघर भ्ञाया सम्पूर्ण भ्राविकया आत्म श्रेयार्थें समस्त 
गौष्टि प्रत्यक्ष च आत्मीया स्वजन वर्ग समंतेन आत्मीय गृहं दत्त । 


हँगरीके चरण पर । 


( 808 ) 


सं० १२४६ माघ बदि १५ शनिवार दिने श्री मज्जिनभद्रो प्राध्याय शिष्य: श्री कनक 


अभ महत्तर मिश्र कायोरसगगे: क्रृतः । 


पाली । 


यह भी सारवाड़का एक प्राचीन स्थान है। यहांके लैख पण्डित रामानन्दजीने 


संग्रह किया है। 
नोलखा मंदिर । 
(809 द ) 
_संक्रत्‌ ११४४ बेशाख बदि 9 पल्लिका चैत्से बीर । 
( 870 ) 


संबत्‌ ११४४ ज्येष्ठ बदि ४ शीघरेल - - -। 


७५, 0 शक, 
॥ हा + जी. 


( २०५७ ) 
+ ( 87. ) 


संबत्‌ ११४४ माघ सु० ११ वीर उल्लदेश् कुलिकायां पुल्ल भाजिताश्पां सांस्यापूँ 
क्ृतः श्री ब्राह्मी गच्छां प्रदेवाचायन प्रतिष्ठितः । 


( 892 9 
संवत्‌ ११५१ आसाढे सुदि ८ गुरी -- -। 
€ 83 ) 

॥ ३४ ॥ संवत्‌ ११७८ फाल्गुन सुद्ि ११ शनों श्री पल्लिका श्री वीरनांथं महां चेस्यें 
श्री मठुद्योतनाचाय महेश्वराचार्यामनाय देवाचाय गच्छे साहार सुत घार संघण देवों 
तयोमेरुंय घनदेव सुत देवचन्द्र पारस सुत हरिचन्द्राभ्यां देव चन्द्र भाषा वसुन्वरिस्तस्या 
निमित्त श्री ऋषमभ नाथ प्रथम तीर्थेकर बिंवं कारितं गोत्रार्थ च॒ मंगल महावीर: । 

( 84 ) 

३१ ॥ संबत्‌ १२०१ ज्येष्ठ बदि ६ रवो श्री पल्लिकायाँ श्री महावीर चैत्ये महामात्य 
श्री आनन्द सुत महामान्य श्रो पृथ्जो पालेनात्मश्रं योर्थ जिन युग् प्रदत्तम्‌ श्री अनन्त 
नाथ देवरुय । 

( 875 ) 

ऊँ।॥ संबत १२०१ ज्येष्ट बदि ६ रबी श्रो पल्लिकायाँ श्री महांवीर चैत्ये महामांस्स 
श्री आनन्द सुत महामान्य श्रो पृथ्वी पालेनास्म शक्षेयोथें जिन युगल प्र दत्तम्‌ श्री विमल 
. नाथ देवस्य ! 


/ 75 


(२७१ ) 
( 86 ) । 
. सं- १४--- सुंदि १ खो---- का० सा* मद्मया ---रंवं श्रेयसे श्रो कंथनायं 
विवं का० 7७ श्री शिन्‍नमाल गच्से । 
0, 
संवत्‌ १५०६ वर्ष भांद्र सुंदि ५ रंबीं - - -। 
५४8. 9 
सं० १४१३ माघ सुदि ३ दिने उक्रेस सा० सदा भा० वालहंदे पुत्र सा० क्षेमाऊँने क्ा० 
सेलखू भातृ हेमं। कान्हर मे प्रमुंख कुटंब युंतेन श्रों अंजित नाथ विंबं को० प्रै० तपा 
श्री रलन शेखर सूरिप्निः। रा 
( 89 ) 


सं० १४२८ वंष माह सुं० ४ रबी ऊ० भोगर गो० सां० राणो झा० रत्तादे पु चाहड़ 
भा० रहणें पु० खरहथ खादा खात खना घित्‌ श्रो नेमिनाथ विंवं कारि० श्री नागेन्‍्द्र 
गंच्छे प्रतिष्ठित श्री सोम रत्न सूरिभिं:। है 
ह 820. ) 
संबत्‌ १५३९ वर्ष चेंत्र स॒दि ३ गुरू ऊ० गगलिया गोंच्र सा« खीमा पुँत्र काजा भा० 
रंतमादे प० वरसा नरसा थादा भार्या पत्र सहितेन रत श्र यप्ते श्री'संडेर गच्छे श्री 
जिशो भद्र सूरि संताने श्री चंद्र प्रभ स्वासि विंव॑ कारितं प्रतिष्ठित श्री सालि सू - -। 
( 8्शॉ ) 
स॒० १४३४ बष ज्णेष्ठ सदि ९० श्री ऊंकेश वंशें ,गणधघर गोत्र साथ पासड़ भाया 
लंखंमादे पुत्र सा० भोजा सुश्रावकेण भ्वातूं सा० पदा तत्पुत्र सा० कोका प्रमुख पारवारु 
) है 


६ २७३) 


सहितेन स पण्याथें क्री संभवनाथ विंवं कारिस॑ प्रतिष्ठित श्री खरसर गच्छे श्रो जिन 
क्द्र सूरि पह श्रो जिन चन्द्र सूरिशिः॥ 


€ 829 ) 


सं० १४३४ वर्ष फागुन शु०२ गुरी ऊ० चूदालिया मोज्रोच ऊ० सा० सिया मा० 
सहागदे पुत्र सा० देवाकेन भायां दाड़िमदे पत्र आसा प्ायां ऊमादे इत्यादि कटकब 
यतेन रुव श्र यसे श्री संभवनाथ विंवं का० प्रति० श्री सूरिक्निः क्री बीरमपुरे। 


( 893 ) 


संबत्‌ १४३६ वर्ष फाल्गुन सुदि ३ रवी फीफलिया गोत्र सा० मूला पन्र देवदत्त : 
काया साह पुत्र सा० वरु श्रावकेण भायां नामल दे परिवार युतेन श्रो आदिनांथ विद 
. श्र यसे कारितं श्री खरतर गच्छे श्री जिन भद्गर सूरि पह श्री जिनचन्द्र सूरि श्री जिन 
समुद्र सूरि प्रतिष्ठितं । 
( 828 ) 


संबत्‌ १४५५ वे जंष्ठ वाद १ शुक्र उकेस न्‍न्यातीय काकरेचा गोत्रे साह जारमल 

ऊदा चांपा ऊदा भ्ञा० रुपी प्‌.० बाला खंतावाला भ्ञा० बहरड्डदे सकुटुव॒श्रे० उदा 
पूर्व प्‌ श्री चंद्र प्रभ मूलनायक चतुर्विशति जिनानां बिंबं कारितं प्रसिष्ठित श्री 
डेर गच्छे श्रो जसो भद्र सूरि सन्‍्ताने श्री शांति सूरिभ्मिः। 


48, $ 4 | 


( 825 ) 


_, सम्वत्‌ १६८६९ व्षे वेशाख सुदि ८ शनी महाराजाथिराज -महाराज श्री गज सिंह 
विजय मान राज्ये युवराज कुमार श्री अमर सिह राजिते तत्प्रसाद पात्र चाहमान ह 
वशावतन्स क्री जसवन्त सुत को जगन्नाथ शासने श्री पाठी नगर बास्तव्य क्षी श्री श्री 


६ 


( 


000४४ 8॥ ४ 6000 000 8 


( २०३ ) 


माल ज्ञातीय सा० मोटिल भ्ा० सोभ्ाग्यदे पुत्र रत्न सा० डंगर भाखर नाम भ्रात्‌ 
द्येन सा० डुंगर भा० नाथदे पुत्र सा० रुपा रायसिंह रतन [सा० पौचन्न सा० टीला सा० 
भाखर भा० भाबलदे पुत्र इंसर अरोल प्रमुख क॒टु व युतेन स्व द्रव्य कारित नवलखाख्य 
प्रसादोयरि श्री पाश्वनाथ विंवं सपरिकरा सर्व श्र यसे कारितं प्रतिष्ठापितंच स्व प्रति- 
छ्लायां प्रतिष्टितंच श्रीमदकवर सुरत्राण प्रदृत्त जगदुगुरू विरुद्‌ धारक सपा गच्छाधि- 
राज भ्रहटारक श्री हीर विजय सूरि पह प्रभाकर भहारक श्री विजयसेन सूरि पहालंकार 
भट्ारक भ्रो बिजय देव सूरिप्रिः स्वपद्‌ प्रतिष्टिवाचायं क्री विजय सिंह प्रमुख परिकर 
परिकरितेः ओ श्री पल्‍लीकीये द्योतनाचाय गच्छे त्रद्वी मादा मादा कौ तयोः श्रेयाशें 
लखमण सुत देशलेन रिखभनाथ प्रतिमा श्री वीरनाथ महाचैत्णे देवक लिकायां कारित ॥ 


बल तक. 


( 826 ) 


संवत्‌ १६८६ ब्ष वैशाख मासे शुक्ल पक्क अति प॒ण्य योगे अष्टमी दिवसे श्री _ 
मेड़ता नगर वास्तव्य सूत्र धार कुधरण पुत्र सूत्र० इंसर हदाह सा नामनि पन्न/छखा - 
चोखा सुरताण ददा पुत्र नारायण हंसा पुत्र केशवादि परिवार परिवलेः स्वश्रयसे श्री 
महावीर विंवं कारित प्रतिष्टांपितं च श्री पाली वास्तव्य सा० दुगर भाखर कारित 
प्रसिष्ठायां अतिष्ठितं च भ्हारक श्री विजय सेन सूरि पहालंकार भह्टारक श्री श्री श्रो 
विजय देव सूरिभि:ः स्वपद्‌ प्रतिष्ठाचायं श्री विजय सिंह सूरिक्िः । ५ 


( 827 ) 


सं० १६८६ व बैसाख मासे शुक्त पक्षे पुष्य योगे अष्ठभी दिससे महाराजाघिराज 

महाराज श्री गजसिंह धिजयमान राज्ये तत्सुस युवराज कुमार श्रो 'अमर सिंह राजिते 

लत्प्रसाद पात्र चाहमान वंशावतंस श्री जगन्नाथ नाम्नि श्री पालि नगर राज्य कुव्व॑ति 

ठब्नगर वास्तव्य श्री श्री श्री माल ज्ञातीय सा० मोटिल भा० सोभाग्यदे पुत्र रतन सा० 

भाखर नाम्ना ज्ला० भावलदे पुत्र स० इंसर अटोल प्रमुख परिवार युतेन रुब श्रे यसे भी 

के ५ 
] 


05.6 3 ५ | ५ फ 


६१०७) 
सुपाशव विंब कवारित प्रतिष्ठापितं स्व प्रतिष्ठियां प्रतिष्ठित पातशाह श्री मदकबर 
शाह प्रदत्त जगद्गगुरु विरुद धारक तप गच्छाधिपति प्रतिष्ठिताचार्य श्रो विजय सेन 
सूरि। द 


( 898 ) 


सं० १७०० वर्ष माघ सित द्वादश्यां ब॒ुधे श्री श्री योधपुर वास्तव्य उसवाल ज्ञातीय 


. महंणोत्र भोज जयराज भायां मनोरथ दे पुत्र सुभा पु० ताराचन्द भाज राजादि 


यतेन श्री शोतल पाश्वे वीर नेमी मत्ति स्फत्ति मत्कोशं विंशन्लि जिन विंव विराजित 


दल दशक चत॒विशति जिन कमल कारितं प्रतिष्ठितं सपा गच्छे भट्टारक श्री विजय 
देव सूरि आचांये श्री विजय [संह नेदेशात्‌ उ० सप्नमे चंद्र गर्णिप्तिः । 


रु 


श गोडी पाश्वेनाथजीका मंदिर । 
मूलनायकजी पर । 
( 829 ) 


संबत्‌ १६८६ वर्ष वैशाल्ष सुदि € राजाघिराज महाराज श्री गजसिंह विजय मान 


. रोज्ये मेड़ता नगर वास्तव्य ---- हा वंशे कुहाड़ मोत्र खा० हरषा भागयां मिरादे 


. यन्न सा० चसवबंत केन स्व श्रेयसे श्रो पाश्वेनाथ विंव॑ कारितं स्थापितं च। महाराणा 
_ शक्रीजगतसिंह बिजय राज्ये श्री गोड़वाड़ देशे श्री विजयदेव सूरीश्वरोपदेशलः .बीघरला । 
. जास्तष्य समस्त संघेन। शिशरिराया उपरि निर्मापितेन विंबेन प्री० श्रा प्रतिष्टितंच 


तप गच्छाचिराज अहारक श्रो मदकबर सुरत्नाण प्रदत्त जगद्ुगुरु विरुद्‌ धारक भ० हीर 
विजय सूरीश्वर पह प्रभाकर भट्टारक श्री विजय सेन सूरोश्वर पहालंकार भहारक 
श्री विजय देव सूरिप्ति: स्वपद्‌ अतिष्ठाचाय्य क्री विजय सिंह सूरि प्रमुख फरिकर 
परिंकरितेः । 
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( ९६०४ ) 
पट त ्ट ७ 6 
लांढारा बासका मादंर । 
( 880 ) 


ऊँ हो क्री नमः ॥ श्री पातिसाह षण साहजी विजय राज्ये। संवत्‌ १६८६ वष 
बंशाख सिसाष्टमी शनिवासरे महाराजाधिराज महाराजा श्री गजसिंह जी विजय 
राज्ये श्री पालिका नगरे सोनिगरा श्री जगंनाय जी राज्ये ऊपरेस ज्ञातीय श्री श्री 
माल चंडालेचा गोत्रे सा० गोटिल भायां सोभागदे पुत्र सा० दु गर भात्‌ सा-भाषर -- 


नामभ्यां - डु गर पज्लायों नाथलदे पत्र रूपसी राई स्यघर भना भाषर भायां चाचलदे 


पु० इसर ऊायेल रूपा - प॒० टीला युतेनं स्व श्र यसे श्रो शांतिनाथ विंवं कारापितं 
प्रतिष्ठित ॥ श्री चैत्र गच्छे शादू ल शाखायां राज गच्छान्वये क्ष० श्री मानचत्द्र सूरी 
तत्प् श्री रट्नचन्द्र सूरि जा० लिलक चंद्र म० पति रूपचंद्र युतेन प्रतिष्ठ। क्ृता स्व 
श्रेयोथ श्री पालिका नगरे श्री नवलषा०» प्रासादे जोर्णों्लार कारापिस मुल नायक श्री 
पाश्वनाथ पमख चत॒विशर्ति जिनानां बिंव० पतिष्ठापितानि सबण्मय कलश डंडे रुप्य 
सहस्त ५ द्रव्य व्यय क्ृते नाव बह पन्‍य उपाजितं अन्य पतिष्ठा गरजर देशे कृतो श्री 
पाश्व गरु गोन्न देवी श्री अम्बिका प्रसादात्‌ सब ऋटम्ब द्वांठु भू यात्‌ ॥ 


श्री शांतिनाथजी का मंदिर । २ 
€ 887 ) 
संबत्‌ ११५४४ ऊाषाढ सुदो €<--- +-।॥ 
श्री सोमनाथका मंदिर । 
मद : द ( 899 ) < 


3<॥ 


संबत्‌ १२०८ द्वि० ज्येष्ठ बदि 9 अद्य ह श्री पल्लिकायां ग्रामे अणहिल पाटकाघिष्टित 


है । न 3) |. ४ 
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(बह) 


समस्त राजावलो बिंराजिस परम भ्रहारक महाराजाधिराज परमेश्वर उमापति वर 
लब्ध ---- - --“* निज विक्रमे रणांगन विनिर्जित शाकक॑ भरी मूशल श्रो मत्कुमार 
पाल देव कल्याण विजय राज्ये - - - - - । 


नाडोल । 
मारबाड़के देसूरी जिलेके समीप यह स्थान भी बहुत प्राचीन है। 
श्री आदिनाथजी का मंदिर । 
( 6888 ) 


_ ऊँ संबत्‌ १२१४ वैशाख सुदि १० भौमे वीसाडा स्थाने श्री महावीर चैत्ये समुदाय 
सहिते: देवणाग नागढ जोगढ सतेः देम्हाजघरण जसचन्द्र जसदेव जसचवले जसपालेः 
श्री नेमिनाथ बिंवं कारितं ॥ दृहद्गच्छीय श्री मद व सूरि शिष्येन पं० पदुमचन्द्र गणिना 
प्रतिष्टितं ॥ 


( 884 ) 


39 संवत्‌ १२१४ वेशाख सुदि १० भीमे वीसाडा स्थाने श्री महावीर चैत्ये समदाय 
सहिते: देवणाग नागढ जोगढ़ सतेः देम्हांजघधरण जसचन्द्र जसदेव जसचवल जसपाले 
क्री शांतिनाथ विंवं कारितं ॥ प्रतिष्टितं वृहहृगछीय श्री मन्मुनिचन्द्र सूरि शिष्य श्री 
मर्ज सूरि विनेवेन पाणिनीय पं० पहुमचन्द्र गणिना। यावद्वित्रि चुल्द्र खीस्यातां 
सप्तोंजिन प्रणीतोस्ति। तावज्जाया देत जिन यगलं वीर जिन पवने । 


। 
/ 


( २०७ ) 


( 885 ) 
॥ 
संबत्‌ १४३२ वर्ष पोह सुदि-बत्रत जैता भार्या० कह पुत्र नामसी भायां कमालदे 


प्रितव्य तिमित्तं श्री शांति नाथ विंवं कारापित्त प्रतिष्टितं श्री नांबदेव सूरिप्ि: ॥ 
( 896 ) 


सं० १४५४ वे० शु० ३ बुघे प्राग्वाट श्रें० समरसी सुल दो० धारा न्ा० सूहबदे सुत 
दी महिपाल भा० माल्हणदे सुत दो० म्‌लाकेन पितृष्य दो० धर्मा भ्रातृ दो० माईंआशभ्यां 
च दो० महिपा श्र यसे श्री सुविधि विंवं कारितं प्रतिष्टितं श्रो तपागच्छेश श्री सोम सुद्र 
सूरिक्िः |। क-फउं 
(,8837 ) हर 


है 
५ 
33] 


श्री चन्‍दा प्रभु विवं। सं० १६८६ प्रथमाषाढ़ बदि ५ शुक्र राजाधिराज श्रो गज 
सिंह प्रदत्त सकल राज्य व्यापाराधिकारेण मं० जेसा सुत जयमलल जी नाम्ता श्री चन्द्र 
प्रभु विवं कारितं प्रतिष्टापितं स्वप्रतिष्ठायां श्री जालोर नगरे प्रतिष्ठित च॒ लपागच्छा- 
घिराज क्र०। श्री हरि विजय सेन सूरि पहालंकार भ। श्री विजय सेन सूरि पहालंक।र 
पातशाहि जहांगीर प्रदत्त महातपा विरुद्‌ घारक भ० श्री ५ श्री विजयदेव सूरिप्निः स्व 
पद प्रतिष्ठिताचार्य श्री विजय सिंह सुरि प्रमुख परिवार परिकरितेः राणां श्री जगत 
सिंह राज्ये नाहुल नगर राय बिहारे श्री पद्म प्रश्न विंवं स्थापित ४ 


( 838 ) 


,' रुंवत्‌ १६८६ बष प्रथमाषाठ व० ५ शुक्र राजाधिराज गजसिंह जी राज्ये योघपुर 
ज्गर वास्तठ्य मणोत्र जेसा सुतेन। जयमल जी केन श्री शांतिनाथ विंब॑ कारित 


अ 


( ३०८ ) 


प्रतिष्टापित स्व प्रतिष्टाया ग्विष्ठितं च श्री लपा गच्छ श॒श्रो ४ श्री विजय देव सूरिध्तिः 
स्व पहालंकार आचाय॑ श्रो ५ क्री विज्ञय सिंह सूरि प्रमुखः स परिवारः ४ 


ताम्र शासन ।# 
€ 839 ) 


आओ ७ ऊों नमः सकेज्ञाय । दिसतु जिन कनिष्ठ: कर्म बंध क्षयिष्ठ: परिहत मद मार 
क्रोध लोप्ादि वारः। दुरित शिखरि सम्धः स्त्रो वशीयं च सम्य स्थ्रिभुवन क्तसेवा श्री 
महाबीर देवः ॥१॥ अस्ति परम आजल निधि जगधथि तले चाहुमाण वंशोहि तत्रासोन 
नड़ले भूषः श्री लक्ष्मणादी ॥२॥ तस्मात्‌ बश्नूब्ष पुत्रो राजा श्री सोहिया स्तदनु सूनुः + श्रो 
बलि राजो राजा विग्र॒ह पालोनू चफितव्यं ॥३॥ तस्यात्तनुजो भ्रूपालः श्री महेन्द्र देवाखूयः। 
तज्जः श्री अणहिल्लो नृपति बरो भूत पृथुल तेज: ॥४॥ तत्सूनुः श्री बाल प्रसाद इत्य जनो 
पाथिव क्षेष्ठ: । तद्घ्बाताइञ्नूत क्षितिपः सुभटः श्री जेंद्र राजाख्य: ॥५॥ श्री पथिवी 
पालो$भत्‌ तत्पत्नाः सोय॑ व॒त्ति शो ध्राद्य:। सस्मादभवत्माता श्री जो जल्लो रण रसात्मा ॥६॥ 
सेव राजो भ्च्छ्ी मान आशा राज: प्रताप वर निलयः। तत्पन्नाः क्षोणिप: श्री अल्हण देव 
नामाभूत्‌ ॥७॥ यस्य ताप प्साले संकुल दिक्‌ चक्र पृथुल विस्तारं । सिंचति सुद्ताहित 
गण ललना नयन सलिलोच:ः ॥८५ सोय महा ल्ितिशः सारमिएं बुद्धिमान, चिन्तयत । 
ह॒ह संस।र असारं सब्तबे जन्मादि जन्तुनां ॥६शौी यतः। गर्भ स्हि क॒क्षि: मध्ये पल रुघिर 
बसा मेद्सा बढु पिण्डो मातु प्राणांतकारी पसवन समझे ए्राणिनां स्थान्नु जन्मा 
घम्मादीनामवेत्ता भवतिहि नियतम्‌ बाल भाव सर्ततः स्यात्‌ तारुण्यम्‌ स्वल्प माज्रं 
स्वजन परिक्नव स्थानता दृठु न्ञावः ॥९०॥ खद्योतोद्योत तुल्यः क्षण: मिह सु क्दाः सम्पदो 
दुष्ट नष्टः प्राणिट्व॑ चंचल स्पादुलमुर्पार यथा तोर बिन्दुन्त लिन्याः ज्ञात्कैंस स्ज 
हे 0 2500 # 600 छह | 


# यह तामाफत्र प्रसिद्ध कर्नेल टड साहब यहांसे छेकर घिलायतके रयछ एशियाटिक सुसाइटौमें दान किया है । 


( २०९ ) 


पिन्नो स्पंहयनमरताम्‌ चेंहिकम्‌ धभ्म फ्ोत्ति देशान्तो राज पुन्नान, जन पंद्‌ गणान्‌ 
ब्ोघयत्णेव जोस्तु 7९१॥ सं० १२१८ षर्ष श्रावण सुदि १४७ रवो अस्मिन्नेब महा 
चतुर्दशी पढ्वणी । स्नाट्या घौत पटे निबेश्य दहने दत्वाहुतीन, पुण्य करंन, मात्तेण्डरुय 
समः प्रपाटन पटो: सम्पय्थे चांज्जलिं । ज्रेलाऋस्थ प्रभ्न॒ चराचर गुरु संस्नप्य 
पंचामतः इंशान कनकान्न वस्त्र नद॒तों: सम्पूज्य विप्नां गुरु ॥१२॥ जनुतिल क॒शांक्ष- 
लोदकः प्रगणी भरता पसब्यकः पाणि: शासनमेनमयच्छत यावत्‌ चंद्राक प्ूंपाल ॥१३॥७ 
श्री नहु ल महा स्थाने श्री संडेरक गच्छे श्री महायोर देश्वाय श्री नडूडूल तल पद शुल्क 
संडपिकायां मासानुमासं धूप बेलायें शासनेन द्र०४ पंच प्रादात्‌ अस्य देबरस्थन 
भुंजानस्य अस्मद शें जयिभ्वि प्लोक्तिभिरपरेश्च परिपंथाना न का्यों। यदूसामा- 
न्‍्योयं धम्मं सेत्‌ नपाणां काले काले पालनीयों भवद्र्‌ त्रिः सब्वान, एवं भावीनः 
पाथिवेन्द प्तरयो भ्रयो याचते रामचन्द्र: ॥९४॥ सस्मात्‌।. अस्मदन्‍वयजा भ्षपा फक्ावी 
भ्पतयरच ये। तेषामहं करे लग्न: पालतीयं इृदू सदा ॥१४॥ अस्मदूंशे परीक्षीणें यः 
कश्चिन नपति भंबेत्‌ तस्याहं करे लग्नीस्मि शासन न व्यतिक्रमेतद्‌ ॥१६॥ बहुमिव- 
सुधा भुक्ता राजकः: सगरादिभिः यर्य यस्य यदा भूमि तस्य तस्यथ सदा फल ॥१७॥ 
षष्टि वर्ष सहस्त्राणि स्त्रगम तिष्ठति दानदः आच्छेत्ता चानुमंत्ता च तान्थेव नरकम्‌ 
वशेत्‌ ॥१९८॥ स्व दृत्तं पर दत्त वा देव दायं हरेत यः स विष्टायों कृमिभु स्वा-पितृत्िः 
सह मज्जत्ति ॥१९॥ शून्याटवो व्यतो बासु शुष्क कोटर बासिनः | कृष्णा! हयोपि जायं॑ते 
देव दायम हरंति ये ॥२०॥ मड्गल' महा श्रोः। प्राम्बाट वंशे घरणिग्ग नाम्तः सुतो महो 
मात्यवर: सुकर्मा वज्नूव दूताः एतिन्ना निवास्रो' लक्ष्मीघचर:ः श्री करणे नियोगी ॥२१॥ 
आसीत्‌ स्त्रच्छ मला मनोरथ इति प्राग्‌ न॑ गमानां कुल शास्‍ुन्न ज्ञान सुधारस प्लक्षित 
चिष्टज्जो भ्रवत वासलः। पत्रस्तस्थ वभूव लोक वसलन्निः श्रो श्री घरः श्री घरे 
सूपास्ति रचयांचकार लिलिखे चेंदं महा शासन ॥२२॥ स्व हस्तोयं महाराज . श्री 
अल्हण देवस्य | 


ता, 
तामापत्र ( महाजनों के पास ) 
( 840 ) 


ऊँ स्वस्लि॥ श्रिय भवंत वो देवा ब्रह्म श्रीधर शंकराः । सद्गा विरागवंतो ये 
जिना जगति चिश्र सा: ॥९॥ शाकंभरी नाम परे परासी च्छी चाहमानान्वय लब्घ 
जन्मा । राजा महाराज नतांहि यग्मः ख्यातो वनों वाक्पति राज नाम्मा ॥२॥ नड्डूले 
समाफ्रत्तदीय तनयः श्री लक्ष्मणा भ्रपति स्वस्मात्सव्व गुणान्वितो: न,पवरः श्रो शो जि- 
तारूयः सुतः। तस्मा चछी बलिराज नाम नृपतिः पश्चात्‌ तदीयों मही खूयातो विग्रह 
प्राल छुत्म जिधया राज्ये पितृव्यो$ भवत्‌ ॥३॥ तस्समित्तीत्र महा प्रताप तरणिः पन्नों महेंद्रो 
भवत्तज्जा च्छी अणहिल्ल देव न,पतेः श्री जेंद्रराजः सुतः। तस्मादुदुट्ठड र बेरि कुंजर बच 
ओक्षाल सिंहोपमः सत्कीत्या चबलाली. कृताखिलजग च्छी आशराजो नपः ॥४४ 
सह्पतन्नो निज विक्रमाजिंत महाराज्य प्रतापोद्यो यो जग्राह जयश्नियं रण भरे व्यापादय 
सीराष्टूकान, | शोचाचार जिचार दानव सति न डूडूल नाथो महा संख्योत्पादित वीर 
वृत्तिरमल: श्री अल्हणो भ्ूपति: ॥५॥ अनेन राज्ञा जन विश्व तेन। राष्ट्रोड बंश जब 
रा सहलस्य पन्नी उन्‍नलल देवीरिति शील विवेक यक्ता। रामेण बे जनकजेव बविया- 
हिता स्री ॥३॥ आभ्यां जाताः सप्रत्रा जग घयो रूप सोंदये युक्ताः। शरब्जः शास्त्र 
प्रगएभ्ाः प्रवर गुण: गणारस्त्यागवन्तः सुशोला: ज्येष्ट श्री केल्हणारूय स्तदनुच गज 
सिंह स्वथा कीर्ति पालो। यदून्‍नेत्राणि शंभो स्थ्रि पुरुष वद्थामीजने बंदनीयाः ॥७॥ 
मध्यादमोसां परिवारानथो ज्पेष्ठोगंज:. क्षोणि सरल असिद्ठः। कृतः कमारो निज 
राज्य धारी श्री केल्हणः सव्वे गणोरुपेतः ॥८॥ आभ्यां राज कल श्री आल्हण देव 
कमार श्री फेल्हण देवाभ्यां राजपन्न क्री कोत्ति पालस्य प्रसादे दत्त नडूलाई प्रतिबद्ध 
द्वादश ग्राम ललोराज पुत्र श्रो को्तिपालः। संबत्‌ १२१८ श्रावण वदि ५ सोमे ॥ अयेहं ! 
श्रो नहुल सस्‍लात्वा घौतधाससी परिचाय तिलाक्षत कश प्रणयिन' दक्षिण क्ररं कूत्वा 


082, 


देवानदकेन संलप्य । वबहलतम सलिमिर पटल पाटन पटीयसी निःशेष पासक पंक प्रक्षा- 
लनस्य दिवाकरस्य पजां विधाय । चराचर गुरु महेश्यरं नमस्कृत्य । हुत भुजि होम 
द्रव्याहुती दूँ ट्वा नलिनी दल गत जल लब तरल जीवितब्यमाकलण्य । ऐहिकं पारजन्निक 
च फलमंगीकृत्य स्व पंण्य यशोप्ति वृढुणे शासन प्रयच्छति यथा॥ श्री नड़लाइ ग्रामे 
क्षी महाबोर जिनाय नढलाइ द्वादेश ग्रामेष ग्राम प्रति द्वो द्रम्मी स्तपन विलेपन दीप 
धघपोपभोगार्थे। शासने वर्ष प्रति भाद्रपद मासे चंद्राक्ुं क्षिति काल यावत्‌ प्रदत्तो ॥ 
नद्ू, लाई ग्राम | सूजेर। हरिजी कविला्ं | सोनाणं। मो रकरा । हरबंदं माडाड । काण 
सुबं। देवसूरो। नाडाड मउबड़ो। एवं ग्रामाः एतेषु द्वादश ग्रामेष सब्जंदाप्यस्मामि 
शासने दत्ती । एक्रिग्रामैरघना संबत्सरं लगिस्वा सब्वंदापि वें प्रति भाद्र पदें दासव्यो । 
असल ऊठ़ें केनापि परिपंथना न कत्त व्या। अस्मदूशे व्यतिक्रांते योडन्‍य कोपि भाविष्यति 
सस्याहं करे लग्नो न लोप्यं मम शासन । षष्ठि वर्ष सहस्ताणि स्वर्गों तिष्ठति दायकः। 
आच्छेत्ता चानमंता च तान्‍्येब नरके बसेत्‌ ॥ वहुभ्िवेसुधा भुक्ता राजजिः सगराद्मिः । 
यरुय यरय यदा भूमि तंस्थ तस्थ तदा फल ॥ स्व हस्तोयं महाराज पन्न श्री कीत्ति ; 
पालस्य ॥ नैगमान्वय कायरथ साढनप्ता शुभं करः दामोदर सुतो लेखि शासन घम्म 
शासन ॥ मंगल' महा श्रीः ॥ 


६ 8%6॥7.) ५ 


संवत्‌ १२१३ व मार्गा वदि १० शुक्रे ॥ श्रीमद्णहिल्ल पाटके समस्त राजा बली 
समलं करत परम भट्टारक महाराजाधिराज प्रम्नेश्वर उमापति बर लब्ध प्रसाद प्रीद 
प्रताप निज भ्रज विक्रम रणं गण विनिज्जितस शाकंभरी भपाल क्री ऋमार पाल देव 
कल्याण विजय राज्ये। तत्पाद पदुमोपजीविनि महामात्य श्री बहड़ देव श्री श्री 
करणादी सकल म॒द्रा व्यापारान्परि पंययति यथा। अस्मिन्‌ काले प्रबत्तमाने पोरित्य 
बोडाणान्वणे महाराज० श्री योगराज रतदे तदीय सुत संजात महामंडलीक० श्री बंस्त 


| 


( ११६ ) 


राजस्तद्र॒य सुंत संजात 3नेक गुण गणालंक्रृत महा मंडलीक० श्रो मता प्रताप सिंह 
शासन प्रयच्छति यथा। अन्न नदुल डागिकायां देव श्रो महाबोर चेत्ये । सथाहइारष्ठ- 
नेमि चैल्ये शील बंदडो ग्रामे श्री अजित स्वामि देव चेत्ये एवं देव त्रयाणां स्त्रीय घम्मों- 
थें बद॒य मंड पिका मध्यात्‌ समरुत महाजन भट्टारक ब्राह्मणाद्य प्रमुख प्रदत्त त्रिहाइको 
रूपक १ एकं दिन प्रति प्रदातव्यामदं | यः को पि लोपिपति सो ब्रह्महत्या गो हत्या 
सहस्लेण लिप्पते। यस्य यस्य यदा भूमि तस्थ तस्यथ तदा फलं। बहुफ़ि-वेसुधा भुक्ता 
राजभिः। यः कोषि बालयति तस्याहूं पाद लग्न स्तिष्ठासीसि। गोौडान्वये कायस्थ 
पण्डित० मही पालेन शासनमिदं लिखितं । 


ण्छ> नाडलाई ! ५ 


वत्तमानमें मारवाड़के देसूरी जिलेके नाडोलके पास एक छोटासा गांत है परन्तु 
प्राचीन कालमें यह एक बड़ा आबादी नगर था ओर वही स्थान है छि- 
संबत दश दाहोतरे बदिया चोरासी बाद। 
खेड नगर थी लाबिया, नारलाह पराखाद ॥१७ 
यहां पर बहु तसे माचोन जैन मंद्रि वत्तंमान है । 


श्री आदिनाथजी का मंदिर । 
३( 849 0) 


संधत्‌ ११८७ फाल्गुन सुंदि १४ गुरुआर श्री षंडे रकान्वय देशी चैत्य देव श्री महावीर 
दृत्त। मोरकरा ग्रामे घाणक तैल बल मध्यात्‌ चतुर्थ प्राग चाहुमाण पत्त रा सुत॑., 
विंसराकेन कलसो दृत्त: ॥ रा० वाच्छल्य समेत। साखिय भण्डों नाग॑ खिउ। ऊ्तिवरा ४ 


धर 


हक 
बीडु.रा पोसरि। लष्मणु। वंहुभिव्व॑ंसुधा भुक्ता रोजितिः सागरादिभिः | जरूुय॑ जस्य॑ 
यदा भूमि | तस्य ससय तदो फल ॥१॥ 


( 848 ) 


3 ॥ संवत्‌ ११८८ माघ सुंदि पंचम्यां श्रो चाहमानान्वय॑ श्री महाराजाधिराज 
राय पाल । देश तस्य पत्री रुद्रपाल अमृत पाली । तांभ्यां माता श्री राज्ञो मानल देवी 
सया नद्‌,ल डागिकायां ॥ सतां परजतीनां राजकुल पल मध्यात्‌ पलिका दुयं । घाणक 
प्रति धर्म्माय प्रदत्त क्नं० नागसिव प्रमुख समस्त ग्रामी णक । रा० त्तिमटा वि० सिरिया 
वणिक पोसरि। लक्ष्मण एते सार्खि कृत्वा दत्त । लोपकस्य यदु पापं गो हत्या सह- 
स्त्रेण। ब्रह्म हत्या सतेन च। लेन पापेन लिप्यते सः ॥ श्री ॥ न 


( 844 ) 


ऊ ॥ संवत्‌ १२०० जेष्ट सुदि ५ गुरी क्री महाराजाधिराज श्री राय॑ पाल देव राज्ये 
«-“- हांस - - समाए रथयात्रायां आगतेन | रा० राजदेवेन । आत्म | पाइला मध्यात्‌ 
सदर साउस पत्र विंसोपको दत्त: ॥ आंत्मीय चाणक तेल बल मंध्यात्‌ । माता निभित्तं 
पलिका द्वूयं । प्लो २ दत्त: ॥ महाजन ग्रमीण। जन पद्‌ समझ्ाय । धम्माय :'निामत्त 
विंसोपंको पलिका द्वुंघं दत्त ॥ गो हत्याना सहस्तेग ब्रह्म हत्या सतेन च। स्त्री हत्या 
भ्रूण हत्या च जतु पापं तेन पापेन लिप्यते सः ॥१४ 

( 848 ) 


संबत्‌ १२०० काक्तिक बदिं १ रवो महाराजाघिराज श्री राय पाल देव राज्ये। श्री 
नटूल दागका्यां रा० राजदेव ठकरायां। श्री नदला इय महाजनेन सब मिलित्वा श्रो 
महावीर चेत्घे । दान दत्त । घत तेल चीपड़ मणि पित पाइ्टय प्रति। क०-' घान लंब- 


) 


चर ॥ 
नमपि लद्ठोणं प्रति मा० <कपास लोह गुढर षाड होंगू माजीठा तोल्ये घडो पति । पु०६ 
पृगहरो तक प्रमुख गणिलैः। सहस्त्रं पूति | पुगु १ एततु महाजनेन चेसरेण घम्माय 
पृदत्त लोपकस्य जतु पापं। गो हत्या सहस्लेण ब्रह्महत्या शतेन च तेन पापेन लिप्यते सः ॥ 


( 846 ) 


ऊ ॥ संवत्‌ १९०२ आसोज घदि ४ शुक्रे । श्री महाराजाधिरान श्री रायपाल देव 
राज्ये पवत्त माने । श्री नठल डांगि काया । रा० राजदेव ठकरेण प्रवत्तंमानेन । भी महा- 
वीर चैट्ये साधतपोधन निष्ठाथ | श्री अभिनव पएरोय वदाय्यो । अन्न ष समस्त वणजार 
केषु । देसी मिलित्वा दृषभ भरित । जतु पाहलाल गमाने । ततु बोसं पृति। रुआ २ 
क्विराड उसपा। गाडं प्रति रू १ वणजारकं घम्माय पुदत्त ॥ लोपकसरुय जतु पापं गो हत्या 
सहस्तरेण ॥ व्रह्म हत्या सतेन' पापेन । लिप्यते सः .। 


( 847 ) 
संवत्‌ १४८६ वष अपषाढ़ बदि € नाडलाई रीमाउहीत को-लविससि को तेल सेर० ४ 
दीघे छटि सुपासना श्री संघ मतं दिना १ पत देख । 
( 848 ) 
१४६८ बीरम ग्राम वांस्तव्य श्री संचेन प्ले 
( 849 ) 
रु० १५६९ वर्ष । क॒सब॒पुरा पक्ष सपागच्छाघिराज श्री इन्द्र मन्दि सूरि गुरुपदेशात्‌ 
मु जिगपुर श्री संघेन कारिता देव कुलिका चिरनन्द्तात्‌ ॥ 
६ 880 | ) |. 


सं० १५७१ वष क॒तवपुरा तपागच्छाधिज श्रो इन्द्र नन्दि सूरि शिष्य श्रो प्रमोद 
सुन्दर सूरराज गुरुपदेशात्‌ चम्पक॑ दुर्ग श्री संघेन करापिता देव कुलिका चिरं नन्दतात्‌ 


॥| 
७९ 


( ११४ ) 
( 85! ) 


सं० १५७१ वर्ष कतथपरा पक्ष सपागच्छाधिराज श्री इन्द्र नंदि सूरि शिष्य प्रमोद 
सुन्द्र सूरि गुरुणामुपदेशात्‌ पत्तनोय श्रो संघेन कारिता देव कुलिका चिरं जीयात्‌ ॥ 


श्री यशोभ्द्र सूरि गुरुपादुकाभ्यां नमः । संवत्‌ १४९७ वर्ष वैशाख मासे शुक्त पक्ष 
च॒ठ्यां तिथी शुक्र वासरे पनवसु ऋतक्ष प्राप्त चंद्र योगे श्री संट्र गच्छे कलिकाल 
गौतमावतारः समस्त भविक जन मनोंबुज विवोधनेक दिन करः सकल लब्धि 
विश्वामः य॒ग प्रधानः जितानेक बादीश्वर व दः प्रणतानेक नर नायक मुकुट कोटि 
घृष्ट पादारबिंदः श्री सूर्य इब महा प्रसादः चतुः षष्टि सुरेन्द्र संगीयमान साघुवाद: । 
श्री षंडेरकीय गण ब्र॒घावतंसः सुभद्रा कुक्षि सरोवर राजहंसः यशोवीर साधु कुलांबर 
नभो मणि: सकल चारिजन्नि चक्रवति वक्त, चड़ामणि: भ्० प्रभ्न श्री यशोभद्र सूरयः' 
तत्पह श्री चाहुमान वंश श्र,दड्रारः लब्ध समस्त निरवद्य विद्या जलधि पारः श्री 
बदरा देवी दत्त गुरु पद प्रसाद: स्व विमल कल प्रयोधनैक प्राप्त परम यशो बादः 
भर० श्री शालि सूरि स्त० श्रो सुमति सूरि: स० श्री शांसि सूरिः त० श्री हेश्वर सूरि:। 
एवं यथा क्रममनेक गुण मणि गण रोहण गिरीणां महा सूरोणां बंशे पुनः क्रो शालि 
सूरि: त० श्रो सुमति सूरि: सत्पह्टालंकार हार भ्० श्री शांति सूरि बराणां सपरिकराणों 
विजय राज्ये ॥ अथेह श्री मदेपाट देशे । श्री सूर्य बंशीय महाराजाधिराज श्री शिला 
दिस्य वंशे श्री गहिदत्त राउल श्री वष्पाक श्री. खमाणादि महाराजान्वयें राणा हमीर 
क्री षेत सिंह श्री लखम सिंह पत्र श्री मोकल मर्गांक वशोद्योतकऋॉर प्रताप मात्ते ढा- 
बसारः जा समद्र मही मंडला खंडलः अतल महाबल राणा श्री कम्भकर्ण पन्र राणा 
श्री राय मलल्‍ल विजय मान प्राज्य राज्ये तत्पन्न महाकमार श्रो पथ्वो राजानुशासनात। 
क्री उकेश बंशे राय जडारी गोजन्र राउल श्री लाखण पुत्र मं० दूदवंशे मं० मयूर सुत मं० 
खादूल स्तत्पुत्राभ्यां मं० सोहा समदाभ्यां सद्गांघव' मं० कमंसाधा रालाखादि सुकुटुम्ध 


। | न ् है है] 6 2 श 


( २६६ ) 


यताश्याँ श्री नंदकलवॉेत्यां पर्या' सं० <६४ ओ्रो यशोभद्र सूरि मंत्र शक्ति समानीसायों ल० 
सायर कारित देव कलिकाद्युद्वारितः सायर नाम श्री जिन बत्यां श्री आदीश्वरस्प 
स्थापना कारिता कृता श्री शांति सूरि पह देव सु दर हइट्यपर शिष्य नामभिः आ० 
श्री इेश्वर सूरिमिः। इति लबघु प्रशस्तिरियं लि० जाचाय्य श्रो इंश्वर सूरिणा उत्कीर्ण 
सुत्रधार सोमाकेन शुक्र ॥ 

( 858 ) 


संबत्‌ १६७० वष माघ बर्दि १ दिने गुरु पृष्य योगे उसबाल ज्ञाती भण्डारी गोत्र ० 
सायर त॒त्र साहल लत ९० समदा लष्षा घर्मा कर्मों सोहा लखमदा प॒० पहराज प्रद मान 
गम भायांसत्‌ पु०। भीमा म॑ पहराज पुत्र कला सं० नगा पुत्र काजा मं० पदमा पत्र 
जह् चन्द्र मं भीमा पुत्र राजसी मं वाला पुत्र संकर उसबाल: जैंचन्द्र पुत्र जस चंद 
जादवब | मं० सिवा पत्र पू'जा जेठा संयतेन श्री अद्नाधघ बिंवं कारितं प्रतिष्ठित तपा 
गच्छाधिराज भटा७० श्री हीर विजय सूरि तत्पटालंकार क्री विजयसेन सुरि ततपटा- 
लंकार भटारक श्री विजय देव सूरिभिः | 

( 854 ) 

महांराजाघिराज॑ श्री अभय राज राज्ये संबत्‌ १७२१ वष ज्येष्ट सुदि ३ रदौ श्री 
मडुलाई नगर वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातोय ढ० सा। जीव। भायां जसमादे सुत सा। 
नाथाकेन श्री मुनि सुत्रत विंवं कारापितं प्रतिष्ठित च। भहारक श्री हीर विजय 
सूरिक्ि: । 
( 865 ) 

संबत १७६८ वर्ष बैंशाखं सुदि २ दिने ऊक्केश ज्ञात १ बोहरा कांग॑ गोत्र सांह ठाकुर 
सी पत्र लाला हेस सवर्णमथे कलस करापितं श्री आदिनाथजी सेलरपेद्‌ पूजा गाहलेभ 
संप्रांत प्रतष (पलतिष्टितं) माणिक्य जिजे शि० जित विजय शिष्य ॥ कश विजय उपदेशात्‌ 
शुमे ,भूयात्‌ । । 


/ 


) ( ३९७ ) 
( 886 ) 


संव्त्‌ १६८५६ वंष वैशाख मासे शुक्ल पक्ष शनि पुष्य योगे अष्टमी दिवसे महाराणा 
प्री जगत सिंह जी विजय राज्णे जहांगीरी महा तपा विरुद्‌ धारक भट्टरक श्री विजय 
देव सूरीश्बरोपदेश कारित प्राक प्रशस्ति पहिका ज्ञात राज श्रीं संप्रति निम्मापित श्रो 
जू पल पव्व॑तस्य जी प्रासादो दुधारेण श्री नहु लाई वास्तवंय समस्त संघेन स्वश्र॑ यसे 
श्रो श्री आदिनाथ विंबं कारितं प्रसिष्ठितं च पातशाह श्री मंदकब्वर शाह प्रदत्त जग- 
दुगुरू विरद्धारक सपागच्छाधिराज भहारक श्रो श्री श्री श्रो श्री होर विजय सूरीश्वर 
पह प्रभाकर भ्र० श्री विजय सेन सुरीश्वर पह्टालंकार प्रभु श्री विज्यदेव सूरिप्िः रथ 
पद्‌ प्रतिष्ठिताचार्य श्रो विजय सिंह सूरि प्रमुख परिवार परिवृत्तें: श्री नडुलाईं मंडन 
क्री जुं खल पव्व तस्प प्रासाद्‌ मूलनायक श्री आदिनाथ विंवं॥ श्री ॥ 


श्रौ नमिनाथजी का मंदिर । 
( 988 ) 


आओ नमः सद्वज्ञांय ॥ संबतूं ११९४ जासउज बदि १४ कजे ॥ अंदं ह श्री नह लडागि- 
काया महाराजाधिराज श्री रायपाल देवें। विजयीराज्यं कव्वंतत्ये तस्मिन काले श्रो 
मदुज्जित सीत्थ: श्री नेमिनाथ देवस्य दीप धप नेवेद्य पष्प पजाद्यय गहिलान्वयः । 
राउस उधरंण सनना भोक्तारि १ 5० राजदेवेबन स्व॒ पण्याथ स्वीयादान मध्थात्‌ माग्गे 
गच्छता नामा गसानों वृषप्तानों शेक्रेषु यदा भांवंयं भवति तन्मष्यातु विंशतिमों भाग 
चंद्राक यावत्‌ देजस्य प्रदत्त: ॥ अस्मदूंशीयेनानयेन वा केनापि परिपंथना न करणीया ॥ 
अस्मदत्त न केनापि लोपनीयं ॥ स्वहस्ते पर हस्ते वा यः कोरषिं लोपयिष्यंसि । तस्याहं 
, करें लग्नों न लोप्यं मम लए ॥ छि० पांखसिलेन ॥ रंव हस्तोघ॑ सामिज्ञान प॒र्ब्वऋ 
रांउ० राज देवेन मतु दत्त ५ अन्नाहं साक्षिण ज्योतिषिक दूदू पासूनुमा गूगिना॥ तथा 
पला० पाला पृथिंत्ा १ मांगुला ॥ देवसा। रापसा ॥ मंगल महा श्रीः ४ हे कोल 


) ऊ ) 8236 


(२१८५) 


( 858 ) 


झों ॥ स्वस्तसि श्री नप विक्रम समयातीत सं० १४४३ वर्ष कात्तिक वदि १४ शुक्रे श्री 
नढुलाईं नगरे चाहुमानान्वय महाराजाघिराज श्री वणबीर देव सुत राज श्री रणबीर 
देव विजय राज्ये ऊन्नस्थ स्वच्छ श्री मददृह॒दुगच्छ नभ्नस्तल दिनकरोपम श्री मानतुग 
सूरिवंशोद्भव श्री घम्मंचन्द्र सूरि पह लक्ष्मी श्रवणो उत्पलाय मार्न: श्री विनय चंद्र 
सूरि प्रिरल्प गण माणिक्य रट्नांकारस्य यदुवंश शू गार हारस्य श्री नेमीश्वरस्य निरा« 
कृत जगद्‌ विषाद: प्रसाद समुद्गुधे आचंद्वाक नन्‍्दतात्‌॥ क्रो ॥ 


४ कोट सोलंकी । 
ह ( 859 ) 


७* ॥ स्वस्ति श्री न,प विक्रम कालातोत संबत्‌ १३८४ वष चैन्न सुदि १३ शुक्र श्री 
ऊजासल परे महाराजाघिराज श्री वणवीर देव राज्ये राउतस माल्हणान्वश्े राउत सोम 
पञत्र राउत बांबी भायों जाखल देवि पत्रण राउत मल राजेन श्री पांश्वनाथ देवस्य 
ध्वजारोंपण समये राउत बाला राउस हाथा कमर लक्षा नीया समक्ष मात पिश्नो 
परण्यार्थ ढिकय उबाडी सहितः प्रदत्त: आचंद्राकुं यावदियं व्यवस्था प्रमाण ॥ बह मिर्ये 
सुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभ्षिः । यस्य यस्य यदा भूमी सस्य तस्य तद। फल ॥ शुक्र 
अबतु ॥ श्री ॥ 


घानेराव । ५४ ० अल 


( 860 ) ८ ह 


ह ' | पे 
छुंबत्‌ १२१३ भाद्रपद सुदि ३ मंगल दिने श्री दंडनायक बैजल्ल देन राज्ये श्री वंस द 
| गा ( ) थ 


॥। 


) (*बेह& 7) 


गत्तीय राउत महण सिंह भुक्ति बंसंह उबाठ मध्यात श्री महावोर देव वर्ष प्रति द्राम 
४ खाज सूणो दत्ता: जस्य भूमिः तस्य तदांभत्य। सेठ रायपाल सुत राव राजमल्ल 
महाजन रक्ष पाल विनाणि यस्स दिवहिं। 


वजन क अल निधन 5 


बेलार । 


मारवाड़ के देसूरी जिलेके घानेराव नामक स्थानके समीप यह ग्राम है । 


श्री आदिनाथ जी का मंदिर । 
( 86 ) शा 


यों ह ०6 अ 
आओ संवस १२३४ वष श्र ० साधिग भागयों माल्ही सत्पत्रा आववीर घदाक आंवधरा: 
आबवीर पुत्र साल्हण गुण देवादि समन्वित आत्म श्र यसे छगिकां कारितवान । 


( 862 ) | 


ऊँ संबल १२३४५ बष फाल्गुन वदि ७ गुरी प्रीढ प्र ताप श्री महांघल देव कल्याण 
विजय राज्ये बाघल दे चैल्ये श्री नाणकीय गच्छे श्री शांति सूरि गच्छाधिपे शाश्च। 
आसीदू घकंट बंश मुख्य उसभ्मः श्राद्ः पुरा शुद्धधीस्तद्वुगोत्रस्य विभूषणां समजनि 
श्रेंष्टि सपाश्वांभिषः । पुत्री सस्य वभूवतुः क्षितितले विख्यात की त्ति भुशं पूमल्‍्ह प्रथमो 
बजूव अगुणी रामाभिघश्चापरः ॥ सथान्यः ॥ श्री सव्वंज्ञ पदाच्चने करत मर्तिद्वाने द्यालु 
म्मुंहु राशादेव इति क्षित्तो समभवत पुत्रोस्य चांघाभिघः। तत्पुत्नो य॒तति रूंप्रति: अति 
दिन गोसाक नामा सुधीश शिष्टाचार ० कै जिन गहोद्वारोग्यतो योह5जनि ॥२॥ 


$ हा का 
बे >> १०. 
३3 ्य «००००० ॥ न 
| $ है] ञ ऊ ४3 


( २२० ) 
कदाबिदुन्यदा चित्त विचिंटय चपलं घनं। गोष्ट्याच राम गोसाभ्यां क्वारितो रंग 
मंडपः ॥३॥ भद्र भवतु। 
( 868 ) 
संवत १२१८ पीष बदि १० वा नागू पत्र श्रं० उद्दरण भार्यया श्रे० देवणाग 
पुत्रिकया उत्तम परम श्राविकया रब श्रेयोथ श्री पाश्वेनाथ देव चैत्य मंडपे स्तंभोयं 
कारितः । 
( 864 ) 
अं ॥ संवत १२१८ पौष वदि ९० श्र॑० आंब कुमार पत्र भ्र० घबल पम्ारयया बला० 
नागू पत्रिकया संसोस परम श्राविकया रुव श्र॑यार्थ क्री पा। 
€ 865 ) 

: ऊँ सं० १२६४ वर्ष थांथां भारया तिण देजि तत्पुत्रिका पडसिणि पुन्न गोसा भायां 
लक्षा श्री पाल्हाया -- - माल्हा - -- - भायों क्री ति- --- भायों -- - न भ्ायां 
पूरां श्री गोसाकेन सकल बंधु सहितेन सोहि। 

( 866 ) 
ऊँ गईछे श्री नाणकाभिर्ये सुधम्मं सुत बल्हणः। अभ्ु॒च्चारित्र संयक्तो वाल भद्री 
मुनिः पुरा ॥९॥ सल्छिष्यो हरिचंद्राहो मनिचन्द्र - - परः | सदन्वये घनदे - - पाश्वे दे । 


घोस सोमकी ॥ २॥ पाश्वे देवः स्थशिष्येन बीर चंद्रेण संयलः। लगणगिकां कारयामास 
गरु कंद विवठ्ठु ये ॥ ३ ॥ 


( 86.7) 


आओ संबत १२६४ वष घक्कंट वंशे भार्या जिन देवि तत्पत्ना पंचगोसा० सदेध भ्रार्या 
सुखमति तत्सुत थांथां काल्हा राल्ह घोर सीह पाल्हण प्रर/ख गोसा पत आम 


७ 


छठे | 
(५५ ) 


) 


) ( २२१ ) 
बोर आम जाल कालूहा पत्र लक्ष्मीघर महीघर राल्हण पुंत्र आखे शूर घोरहसी पन्न 
देव जस पाल्हण पुत्र चण चंडा रथ चंडादि स्वकलन्न समन्विताः स्थ॒ श्रेवोर्थे स्तंभ 
लगामिमं कारापयामासः । 


( 868 ) 


आ संबत १२६४ वष उसप्त गोज् श्रेष्ठि पार भायां दूल्हेवि तत्प्न॑ मगाकेन 
भायां राजमति राल्हू तस्याः पुत्राश्चस्वारो लक्ष्मीघचर अभय कुमार मेघ कुमार शाक्त 
कमार लद्ष्मीघर पत्र बीर देव अभय दे पन्न सर्वदेबादिषु कुल कटुब सहितेन रुतंभनन 
माकारितेद्मिति- - - । 


( 869 ) 


३» संवल १२६५ वष श्रो नाणकीय गच्छे घक्केट गोत्र आसदेव तत्सुत जाग पम्राया 
थिर मति तत्सुत गाहड़स्तस्य जाया सात तत्पन्न आजमटादेः रुमुत्ति का सृू'र काम 
कारयदात्म श॑ यसे ॥छ॥ 


अप कक 
फलादा ' 
यह स्थान मारवाड़के मेड़ता नगरके पास है। ५ 
बडे जेन मंदिरिके देहलीके, पत्थर पर । 
( 870 ) 


संबतू १२२१ मार्गसिर सुदि ६ श्रो फलबरद्धिकायां देवाधिदेव श्री पाश्वेनाथ चैत्ये 
श्रो प्राग्याट वंसीय रोपि भुणि मं० दसाढ़ा ) आत्स श्र॑याथ श्री चित्रकूटीय सिलफठं 
सहित चन्द्रको प्रदत्तः शुम ज्वत,॥ 


3७ 2-2 


( २२२ ) 
( 87 ) 


चैत्यो नरबरे येन श्रो सल्लद्षमट कारिते। पंडपो मंडनं लक्ष्या कारितः संघ 
मास्वता ॥ १॥ ऊजयमेरू श्री वीर चेत्ये येन विधापिता श्री देवा बालकाः ख्याताश्च- 
तुविशंति शिखराणि ॥३॥ अ्रेष्ठी श्रो मुनि चंद्रार्य: श्री फलवद्धिंका पुरे उत्तान पह' 
श्री पाश्वे चैस्थेडचीकरदद्ू भूतं ॥३॥ 


४ हु 
काकन्द । 
यह प्राचीन स्थान भी मारवाड़के मेड़ता जिलेमें है 
श्री पाइवेनाथजी का मंदिर । 
(8720) 


३४ ॥ संवत्‌ १२३० जआपषाढ़ सुदि € श्री क्रिष्कंचर दिवा प्रमुल्ष वाला मलण बास 
दद्वा रावबधो विधि चैत्ये मूल नायकः श्री आनन्द सूरि देशनया श्रे ॥१॥ 


८४ 


(६ 878 ) 
३ ॥ संवत १२३० आपषाढ़ सुदि € क्रिष्कंध विधि चेत्य मल नायकः श्री आनंद 
सूरि देशनया श्र ० घाघल श्रे० बाला लण दास ददिवा पीबर दिवा प्रमुख श्राक - - । 


( 874 ) 


#॥ नमो बीतरागाय ॥ श्री सिद्िभंवत॒ ॥ स्वति श्रियामास्पद्मापसिद्ठिज्ज- 
गतत्रैये यस्य भवत्‌ प्रसिद्धि। सो5स्त श्रिय्रे स्फज्जंदनंव रिद्विरादीश्वरः शारद भास्य ' 
दिट्ठि ७१॥ यमाहँता शेंव मताइवलंबा। ईनदु प्रकाराय दन प्रकारा:। सव्वष्प्यमी 


दो |; 
ध् ध्टा है 
* £ रद ४ 
५५ 


रथ ८ ) ८ ब ५ | 


) ( २२३ ) 


) 
मोद भूतो भजंते । युगादि देवो दुरितं सहंतु ॥२॥ दूवरवां प्रसारः सबट प्रसारः। कचछ 
प्रसारो त्रतति प्रसार: । इमे समे कोटितमे5पिभ्ागे5 पत्य' प्रसारस्य न यांति यरुय ॥३॥ 
गीव्वाण सालो नहि काष्ठ भावात्‌। तथा पशुस्वान्नहि कामचेनुः। रूदां विरारा- 


न्‍नहि काम कंभश्चिंताम णिन्नैय च कक़ुरत्वात्‌ ॥४॥ सूया न तापाकुलता करत्वात्‌। 


सुधाकरोनैव कलंकवत्‌ रबात्‌ ॥ सुवर्ण शैलो न कठोर भावात्‌। नाभ्यंगजातेन तुला- 
मुपैति ॥४॥ दुग्धो दूधो संस्थिल सलोय विंदून। पुष्पोच्चयान्नंद्न कानन रुपान्‌ | 
करोत्करान्‌ शारद्‌.चन्द्र ससल्कान | कश्चिन्मिमीतेन गणान यगादेः ॥६॥ यस्मादू जगरयां 
प्रभवंति विद्या:। स॒पंव्वलोकादिव काम गव्य:। द्वग्योषषि वांच्छाधिक दान दक्षाः । 


पृष्णातु पण्यानि स नामि सूनुः ॥७॥ यलोंतराया स्ट्यरितं प्रणेशु । स्गाघिराजा दिव _ 


मार्ग: पूगाः | यद्वा मयूरादि वले लिहाना:। स मारु देवो भवताद विभूत्य ॥८॥ राठोड 
बंश ब्रतति प्रताना नीको पममो नोक निकाय नेता। राजांधिराजो जनि मल्‍ल देव। 


स्तिरस्क्ृतारि प्रति मलल्‍ल देवः ॥ < ॥ तस्मौरसस्सम जनिष्ट बलिष्ठ बाहुः प्रस्यथिता 


पनकदयथेल पठले राह:। श्री मल्‍्लदेव नप पट सहस्त्र रश्मिः। श्री मानभूदुदय सिंह 
नपः सरशिमः ॥१०॥ कम घज कल दीप: कांति कल्या नदीप। स्तन जिस मधु दीपः 


सोम्यला कौसमदीपः। नपतिरुदय रसिंहा स्व प्रतापास्त सिंहः खितरद मुचुकंदः सब्जे 


नित्या मकनन्‍्दः ॥११॥ राज्ञां समेषामय मेव दृद्ठों । वाच्यस्तद्‌ न्‍्यरथ दृठु राजः | 
यस्येति शाहिविंरुदं स्मदद्या। दकबव्बरो बव्वर वंश हंसः ॥१२॥ तस्पह हेम्न: कष 
पह शोभा | मदग्मीभरत्संप्रति सुर सिंहः। यो माष पेषं द्िवितः पिपेष । निमू ल कार्ष 
कथितात्तितांति: ॥१३॥४ राज्य खभ्रियां प्ताजन मिठद्ठु चासा। प्रताप मंदी कृत चंड चामा। 
संपन्‍न नागावलि नाव सिंहः एथ्वी पतली रांजति सूर सिंहः ॥१४॥ प्रतापतो विक्रमत्‌ 
श्च सुयें। सिंही गली ब्योम वन च भीतो। अन्वर्थतो नाम जगाम सूय्ये। सिंहे तियः 
खठवे जन प्रसिद्ठुं ॥५॥ यदोय सेनोच्छलित रजोभि | मंलीमसांगो दिनसाथि नाथः 

परो दया बस्त हक । स्नांत' प्रवेशं करुते विनस्त्र: ॥१६४ अप्येक म्प्रेहेतन 


/ 20 २ मर कम 


) $ 
/ ह # ०, हु ञ ; न बा: ५५ हे 
|] 


॥ # 


( २२४ ) | 
शुद्ध बंशो । घारें चऊ तप्ति युतो विशेषात्‌। स्वयं हतारांति वसुन्धरा स्थ्रो 3 
द्रहुता करस्सः ॥९७॥ तथापि राज्षः परितोष भाज:ः | स्तुबंधि बिज्ञा विविधेः कवित्वे: । 
बहुंति भक्ति स्व कुटु बलोका । अहो यशो भाग्य क्शोपलभूष॑ ॥१५॥ द्वृभ्यां युग्मं। 
सुरेष यद्वुन्मघवा विभाति। यथयेव तेजस्विषु चंड रोचि:। न्यायानुयाथि ष्विव राम- 
उंन्द्र। स्तथाघुना हिन्दुषु भूषबोघं ॥१९॥ द्रव्य जिनाचोंचित कु कमादि दीपार्थ मा 


जाद्य ममारि घोष । आचामतोम्लाद तपो विशेषं॑ विशेषत: कारयते स्वदेशें ॥२०॥ ना 


पुत्र वित्ताहरणं न चोरी नन्‍्या समोषोन च मद्य पानं। नाखेटको नान्‍न्य वशा निषेबे। 
त्यादि स्थिति: शासति राज्यमस्मिन्‌ ॥२९७ अपूृद्ग॒बानो युवराज झुठद्रां तस्मावकुमारो 
गजसिंह नामा। गत्या गजो5तीव बलेन सिंहस्ते नेव लेने गजसंह नाम 0२२ श्रों 
आओसबालान्वय वाहि चन्द्र: । प्रशस्त कार्यषु विमुक्त तंद्र:। जिज्ञ प्रगेयो चितवाल 
गोत्र: पणेष्च॒पिस्जेष्व चलत्व गोचर: ॥२३॥ आसीन्निवासो नगरांतरेच। प्रायः प्रभलैद्र 
बविणैरुपेव: जगाभिधानो जगदीश सेवा। हेवाभिरामे व्यवहारि मुख्यः 0२४॥ द्वाभ्यां 
यग्मं । विद्यापर: सूरि सवाचक्रानां। करे पुरे याघपुराभिधाने। दुंत॑ प्रसाणाव्दवया 
जगाख्पः सएष तर्य ब्रतमच्चचार ॥२३॥ सदंंगजन्मा जतित प्रमेदः पुण्यात्मनां पुण्य 
सहाय भावात्‌। विशिष्ट दानादि गणें: सनाथे।। नाथा भस्‍भिले नाथ सम्राप्त 
मानः ॥२६७ सस्वेज्वलस्फार विशाल शाला। भाय्यां भवदूं गूजर दे सुनामा। रुपेण 
वबया गृह भार घयां। श्री देव गवाः परिचये यायां ॥२७॥ असूत सा पूृठ्ज दिगेत रूय । 
मक्ता मर्णि वंश विशेष यष्टि:। वजांकरं रोहण भूमि केवब। नापाभिषान सुत राज 
रन ॥२८॥ गण रनेऊकेः सक्वते स्नेक: । लेभ प्रसिद्ठि भंत्रि तेन विष्चक। तद्थिनोन्‍्येष 
समजजयंत | गणान्सपण्यान्विधुवद्विशुद्रान ॥२९॥ तस्यासीननवलादे । बनिता वनितार 
सार रूप गणा । शीलालंक्ृत रम्था गम्या नापाहुये नें व ॥३०७ आसाएभमिधानोहायस्त ता- 
भिघश्व । सुध्म्म सिंहोप्युद्याभिधोषि। सादूल नाम्ेति व सेति पंच। तयोस्तनूजा 
दब षांड क तथा: ॥३९॥ जासा भिधानरुय वधश्नव भाया सरूफ देवेगेति तयो: सुलौ द्वूहे ४ 
4 है; 


| 
॥ 


५ 
2 पे ् !] 
५ 
॥च २ /25 थी 
छः |) / ् ४ 


80% ०0 ५5 ॥ 4 00% 


! ( २२५ ) 
तयोरभूंदादिम बोर दासों। लघंश्चिरं जीवित जीव राज: ४३२॥ बुंद्े तरस्पाउस्ेत 


._ संज्ञितस्य । झूगे चणाउमे।लक् देशिघाना। सुंता वूतामनयस्तथा द्वी मनेहराख्वे 


पर वहुंमानः ॥३३॥ सदा मुद्दे घारल दे भिघाना। सुंधम्म॑ सिंहस्य सघम्मिणीसि। 
क॒टु बिनी साउछ रंगदेवी। प्रिया वभूवादंय संज्ञितरुय ॥३४॥ इति परिवार युत 
श्चोज्जयंत शचन्रुंजये प्वक्तत यात्रां। निधि शेर नरपति १६४८ संख्ये। वर्ष हषण ना 
पारूयः ॥३४५॥ अबु द्‌ गिरि राण पुरे नारद॒पुर्यांच शिवपुरी देशें। योत्रां युग षदू पद 
पठ्‌ं। कला १६६४ मितेब्दे चक्कार पुनः ॥३६॥ श्रोंविक्रमाक्राहतु तक पड । वर्ष १६६६ 


गते फाल्गुन शुक्त पक्ष । तो दंपती स्वी कुरूत: स्मतु्य । त्रत तृतीया हानि रुप्य दाने:॥३9४ 


दानं च शोलं च॒ सथोपकार। र्त्रणात्मकोयं शुत्त योग आस्ते। नापाभिधान व्यवहारि 
मुख्ये । यथाहिलोके गुरु पुष्य पूर्णा ॥३८५॥ भ्रुजाज्जिताया निज चारू संपद्ो। न्‍्याय- 
जितायाः फलमिष्टमिल्छता । वांणागषद्‌ शीतगु १६६५ रुरूय हायने ७ विधापित 


स्तेनहि मल मंडपः ॥३९॥ चतुष्किके द्वेअपि पाश्त्रेयों दंगों । नॉपा भिघानेन विष्पपिते 


इमे। पिन्नोयेशः कीर्ति रुके इब स्वयोः। कर्तों द्वुयं तोडर सूत्र धारकः ॥४०॥ विविध 
बादि मतं गज केसरी । कपट पंजर भंग क्ृते करी । भव पयोधि सम॒त्तरणे तरी । प्रबल 
घेय हरेवंसनेद्री ै॥१॥ असम प्ाग्य पथरचयंसागरः | सत्र गण रंजित नायक नागर: । 
विजय सेन गरू सतप गच्छ राडं। विजयते जय तेज उदाहतसः ॥४९॥ द्वाभ्या युउमं । तत्प- 


. होदथि रंवंयों विजयंते विजय सूरोशः। श्रो उचितव्राल गोाज्ञावतंस 'तुल्या 


गु 


अन चानाः ॥४३४ तेषां निदेशेन सदे विम्ता करें! गगा तरंगालिल सद्य शोपम्तरः। 


जिनालणेय प्रतिभा बचवरे। प्रतणशिना बाचक लंब्यधि सागर: ॥४४॥ पाहत पाक्त 
प्रभाव: श्रो विजय कशल विबध वरास्तेषां शिष्येणेद्य रुचिता प्रशस्तरेषा जिनि- 
रमायि ॥४५॥ श्री सहज सागर स॒थी विनेय जय सागर: प्रशस्ति मर्म। उदली 


लिखदुत्कीणों वर ताहर सूत्रधारेण ४९६७ 


ऐ | 
! 
/ 


है 
हट का कर 2-० 


€ २२६ ) 


सेवाड़ी । 


मारवाढ़के गाड़वाड़ इलाकेके बालो जिलेके समीष यह प्राचीन स्थान है। 


श्री महावीर जी का मंदिर । 
( 875 ) 


_$ ॥ सं० ११६७ उन्न सु० ६ महाराजाघिराज श्री अश्यराज राज्ये । श्रो कटुक राज 
युवराज्ये । समी पाठीय चैत्ये जगतो श्रो धम्मेनाथ देवसां नित्य पज्जाथें। महा 
साहणिय पूअबि - - - पौन्नेण ऊंक्तिम राज पुत्रेण उप्पल राकेन। मां गढ आंवल ७ 
वि० सल खण जोगरादि क॒टु ब समं। पढ़ांडा ग्रामे तथा मेद्र चा ग्रामे तथा छेछड़िया 


.मद्ठड़ी ग्रामे ॥ अरहट अरहटं प्रति दृत्तः जब हारक: ॥ एक यः कापि लेपयिष्यति ते 


स्मदोय घम्म भाग्या: सदा भविष्यंति। इसि मत्या प्रतिपालनोयं। यस्य यस्य 
यदा भूमिस्तस्य तस्य तदाफलं । वहुभिवेसुधा भुक्ता राजमिः सगरादिभिः ॥१॥छ॥ 


( »&6 ) 


ऊ ॥ स्वजन्मान जनदाया जाता परतेाषकारिणी शांति:। विश्व पति विन॒त चरण: 
स॒ शांति नामा जिने जयति ५१॥ आसीठदुग्र प्रतापाद्यः श्री मदण हिल भ्रपतिः । 
येन प्रचंड दे।द्वंड प्ररक्रम जिता मही ॥२॥ तत्पुत्र: चाहमाना नामन्वये नीति सद्गृहः ४ 
जिन्द राजाभिन्नो राजा सत्यस शोय समाश्रयः ॥३॥ तत्त नजस्तते जातः प्रतापा क्रांत 
प्रूतलः । अश्वराज: श्रियाधारो भपतिभ भरा बरः ॥2॥ ततः कटकराजेसि तसत्पत्रे घरणी 
तले । जज्ञे स त्याग सोभाग्य विख्यात: पुन्य विस्मितः ॥४॥ तदुकी पतन रम्यं शम्ती पाटी 
लिनासके। तस्त्रास्ति वीर नाथर्य चेत्यं स्व॒संगं समेपमं ॥६॥ इतश्चासीत विशुद्वात्मां 


का 


७५ हल की आल 2 पट 
//0५०५४ ४५५७ 
के 


हक ( २२७ ) 


बशोदेवो बलाधिपः। राज्ञां महाजनस्थापि सभ्ायामग्रणी स्थित: ॥७॥ श्री षंडेरक 
.._ समदच्छे बंधूनां सुहृदां सलां। नित्योपकुव्व॑ंता येन न श्रांते समचेतसा ॥८॥ लस्सुतो 
.. ब्ाहडो जासो नराधिप जन प्रियः। विश्व कम्मव सव्वेत्र प्रसिद्ठो बिदुषां मत 
॥९॥ तस्पुन्नः प्रथितो लोके जैन घम्म॑ परायण: । उत्पन्नः थल्लको राज्ञ: प्रसाद गुण 
मंदिर ॥ १० ॥ दया दाक्षिण्य गांभाये बुद्धिचिद्ृष्यान संयुतः । श्री मतकटुक राजेन यस्य 
दान॑ क्ृतं शुभं ॥ ११॥ मादेत्रूयंजक संप्राप्ती वितीण्णें प्रति बषेक। द्रम्माप्टकं प्रमाणेन 
थललकाय प्रमोद्सः ॥१२॥ प्रजाघ्य शांति नाथरुय यशोदेवस्य खत्तके। प्रव्ठंयत चउंद्राक 
यावदादनमज्वलं ॥ १३॥ पितामहेन सस्णेदं समीपाटयां जिनालये। कारितं शांसि 
नाथस्य बिंबं॑ जन मनोहरं ॥१९४॥ घम्मण लिप्यते राजा एशथ्वीं भ्रनक्ति यो यदा। 
त्रह्महट्या सहस्तरेण पासकेन विलोपयन्‌ ॥१५॥ संबत्‌ ११७२ ४ 


(४। ) 


$ ॥ संवत्‌ ११६८ अश्वोज बदि १३ रबी अरिष्ट नेमि पव्व दिसायां अं पवरिका 
अग्र॑ भित्ति द्वार पत्र चतंलभाते कत्त मम॒ च गोष्ठ्या मिलित्वा निषेधः कृतः ॥ लिखितं 
पं० अश्वदेवेन । पं 


( 878 9) 


सं० १२४२ आसाढठ बदि € रबी शओ्रो संभव देव फागुण्एसुदि ८ चवण - - - लर - - 
पधर - - -॥-- - - सुदि १४ जंसो -- - हेकर जिसं देव ॥--- स॒दि १४ विरवार 
--- हेतु श्री बहेव ॥- - - कात्ति क बढि ४ .माण - - - देव पास देव ॥ --- सुदि 
५४ रवी---ण शांवव ॥ 


( 879 ) 


३४ ॥ सं० १२४१ काप्ति क बदि १ रबी आय वाससा नालिकेर ध्वजा खांसटी म॑ल्यं 


ोै 
+ 


/ | | 5 > 
», ही, "यू 
है 


ड़ 


( श्शृष ) 


( 
निज गुरु श्री शालि भद्र सूरि मूत्ति पूजा हेतो श्री सुमति सूरिभिः। प्रदलात्‌ बलाः 
५ मास पाठकेने चके व्ययनीयाः ॥छ॥ 


( 880 ) 


॥ 3 ॥ संबत्‌ १९९७ वंष ज्येष्ठ सुदि २ गुरी बासंहर्ड वास्तठंय ऊंजाजल गो श्रेष्ठि 
चांदा सुत नाना -- - - देव सघोरण सुंध आख पाल गुण पाल सेहड़ सुत पूस देव 
सांबूदेव पूसदेव सुत घण देव सहड़ भायां शीत पुत्रिकां साजणि जाल्ह सती रण 
माया राहीअई - --- रूहड़े भायां अहृहृज सूमदेव भायां मंदावति सावदेव भायां 
प्रहल सिरि कुटु ब समुदायेन सेहड़ेन भांयां समन्वितेन देव कलिका कारापिता ॥ मेद 
पन्निकां देह साहुंसा उसभ दासेन सु भवत्‌ ॥ 


सांडेराव । 
यह क्ञीं आरवाड़के बाली जिलेमे हैं | 
श्री शांतिनाथजी का मँदिर । 
( 887 ) 


श्री षंडेरक चत्ये पंडित: जिन चन्द्रण गोंप्टियंतेन घीमसा देव नाँग गरो मंत्ति 
. छारिता थिरपाल मक्ति बांछतां स० ११४८ बैशाख बदि-- १ 


( 882: ) 


रू० १२ - - वर्ष फागण सुदि १४ गरी अय॑ हूं क्री षंडेरक निवासी श्रेष्टि गणपाल 
पत्नीकाया गो - - - ल। - - सुखमिणि नेामिकाया। श्री महावीर देव चेत्णे चूल्तष्किका 

फारापिता । | ) 
/ ॥/ 


०० ५ 
न ५ 22 ; 
बन ० हू 4 
ग्र हर ढः ८ 
८ <्‌ +३ 


4 


४०000 ३.१ १०2० ५39७५ 
है 02 


) ६ बद 
(88990 


ऊ* ॥ संवत्‌ १९९१ माघ बदि २ शुक्र अद्येह श्री केल्हण देव विजय राज्ये। सस्य 
मात राज्ञी श्रो आनत्न देवया श्रो षंडेरकीय मुलनायक श्री महावीर देवाय चैन्न वर्दि 
१३ कल्याणिक निमित्तं राजकीय भोग मध्यात्‌। युगंघयों: हाएड एकः म्रदत्तः:। तथा 
राष्ट्रकूट पातू केल्हण तद्भातृज ऊत्तमसीह सूठ्रग काल्हण आहड जासल अणतिगा- 
दिप्निः तला राप्नाव्यथस ? गटसरकात्‌ । अस्मिनन्‍्नेव कल्याण केद्र १ प्रदत्त: ॥१॥ तथा 
श्री षंडेश्क बास्तव्य रयथकार घणपाछ सूरपाल जोपांल खिंगढा अमियपाल जिसहड- 
देल्हणादिभिः चैत्र सुदि १३ कल्या णर्क युगं घयों: हाएल एक १ प्न्‍र-- * - 

( 884 9) 


सम्बत्‌ १५१६ कार्त्तिक बदि २ बचे अद्यं ह श्री नड॒ले महाराजाधिराज श्री केल्हण 
देव कल्याण विजय राज्ये प्रवत्तमाने राज्ञी श्री जाल्हण देवि भुक्ों श्री षंडेरक देव श्री 
पाश्वेनाथ प्रतापतः थांया सुत राल्हाकेन भा स्वातू पाल्‍हाँ पुत्र सोढा सुभकर रामदेव 
घर्राण यवोहीष वढ्ुुंमान लक्ष्मीधर सहजिग सहदेव सहियगछा ? राखां घीरण हारचन्द्र 
बर देवादिभिः यतेन म - - - परम श्रेयोर्थ विदित नज गृह प्रदत्त: ॥ राल्हाश सत्क 7 
मानषे बसदुभिः बष प्रति द्वा० एला 9 प्रदेणों । शेष जनानां बसतां साधुभ गोष्टिके 
सारा क्काय्यों ॥ संबत १२६६ वर्ष ज्येष्ट सदि १३ शनों सोयं मात्‌ घारमति पुनः स्तंभकों 
उचत । थांया स॒त राल्हा पाल्हाभ्यां मातु पद श्री निर्मित स्तंभको प्रंद्त्तः । 


$ नाना: 
मारवाड़क बाली जिलेमें यह ग्राम है। 
कर ( 8886 ) 


छः 


संवत ११९०३ बैशाख सदि १३ लोम दित्ते श्री महेँत सूँरिजिः प्रतिष्ठिसः सर्मेस्सः ॥ 


( २३० ) 
( 886 ) 
संवत १४२८ मांह बदि ४ चंद्र श्री विद्याघर गचछे मोढ ज्ञा० 5० रतन 5० अजन 
ठं० तिहणा पुत्र भोव्द देव श्र यसे ज्ञात टाहाकंन श्री पारव पंचती थीं का० प्र० श्रो उदु० 
देव सूर्रिप्रिः । 
807 ) 


सं० १४०४ वर्ष माह बदि € शनो &ी ज्ञावक्रीय गच्छे महाबीर विंबं प्र० श्रो शांति | 
सूरिक्िः -- -- षम्मण जिन - -- भवतं 


€ 888 ) । 
सं० १४५०६ वष माघ वदि ११ सा० दूदा बोर म॑ महिया -- - लहराज - - - 


( 889 ) / 


सं १४०६ वर्ष माघ बदि १० गुरो गोत्र बेलहूस ऊ० ज्ञासीय सा० रतन भाया रतना 
दे पुत्र दूदा वीरम माह पादे पल णा देव राजादि कुट॒म्ब युतेन श्रीवीर परिकरः कारित 
. अ्सिष्ठित: श्री शांति सूरिप्िः | 


( 890 ) 


॥ ३१ ॥ उथ संवस्सरे नपे विक्रमादिस समयात संवत १६४८ भाद्र पदू मासा शुक्ल 
पक्ष ७ सातमी लिथी शनिवारे। श्री बैद्य गोत्ेे। श्री सविया किण्णोत्रजा। मंत्रीश्वर 
अ्रिभ्नुवन तत्पुत्न पूना० सत्पन्न मुहता चांदा तत्पुञ्न मु० षेससी लत्पुन्न मुहुसा नीसल १ 
चाइमल २ वीसन पृन्न मुहता श्री उरजन सत्पत्र महता पतागढ़ सिवाणे साको करो 
मउ । पिला पुन्न महता श्री नाराहण ९ सादूल २ सूजा ३ सिंघा 9 सहसा ४ मुहता 
श्री नारायण नु राणा श्री अमर सिंघ जी मया करेने गांव नाणो दीयो मुहते लीराइण 
अरहट १ साइंमल देव क्री महावीर नु सतर झेंद्‌ पूजा सारु केसर दीबेल सारू दीघेए् 


न 


रू 


00000 0) ५ / | फ़ ।/.7।। 
५७ ४४4४ 


] ( २३१ ) 


होंदूनां बरोस। उत्थापे तियेन गाहेरो--सु स॥ तुरक उत्थापे सियेनुं सुयररी सुंस 
बले - - - - - को उथाप जो - - - गांव नाणारो चढ़ियो गांव वीबलाणे - - वो-सि-ए । 
हु जाएन - गांब - दुम १ चेटियो --- - तको उथाप जो । वी जोको उथापसी तिणनु 
गदहउ गाव मुहता श्री नारायण जाया नवरंगदे सत्पत्न मु० श्री राज -- जणयल -- - 
दा पुन्नी जषपो - - - - नाराहण जिजी भायां नवलदे पुत्र जसवंत १सहितं श्री - - - 
गच्छे भट्टारक श्री सिठ्ठु सूरि विद्यमाने -- -। ० श्री ---- चंद शिष्य चांपा लिबितं। 
ए---जको - - - सिणु - - - -। 


५३ 
लालराइ । 


मारवाड़के वाली जिलेके समीप इस ग्रामके एक प्राचीन खंडर जैन मंदिररमें 
यह लेख है । 


( 89 ) 


संवत्‌ १२३३१ वैशाख सुदि ३ संनाणक भोक्ता राज पुत्र लाखण पाल राज पुत्र अभय _ 
पाल तस्मिन राज्ये वत्त माने चा० भीवड़ा पड़ि देह बसी सू० आसघर समस्त सीोर 
सहिते खाड़ि सीर जब मध्यात्‌ जवा से ४ गूजरी जाज्ना तिमित्त श्रो शांति नाथ देवस्य 
दत्ता प्रण्याय य; कोषि लप्यते स पापो न छिद्यतेमंगल हूवतू ॥ तथा भड़िया उअ 
अरहहे आसचघर सीरोहय समस्त सीरण जवा हरोथु १ गूजर तयात्रहि वील्हरुय 
पण्याथं ॥१॥ 


( 898 ) 
' # ४ संवत्‌ १२३३ /ज्णेष्ट बदि १३ गुरी अरयंहं श्री नढूले महाराजाधिराज श्री 


केलहण देव राज्ये बत्त मानः श्री कीचि परल देव पत्र सिनाणक भोक्ता राज पुत्र छाषण 


अर 


( १३२ ) 


पाल्ह राज पुत्र अभय पाल राज्ञी श्री महिबल देवि सहितें: श्री शांतिनाथ देव यात्रा 
निर्मित्त भडिया उब अरघट उरहारि मध्यात्‌ गूजर तृहार १ जवा ग्राम पंच छुल 

. समक्षि एतत्‌ -- - दान कृतं पुण्याय सांक्षि अन्न वास्त - - -द्वगण --- सो० देवलये० 
समीपाटीय - - - पाजून आप्र--- समक्ष आदानं -- “- मिसस्य २ त - -- हत्या 
पातकेन लि - - - ११। | 


+ ३५ 
हठुदा । 
मारवाड़ के गोड़वाड़ इलाके के बीजापुर के पास यह प्राचीन रुथान है । 
श्री महावारजी का मंदिर । 


(895. ) 


३॥ सं० १२८८ व चैत्र सुदि १९ शुक्रे श्री रत्न प्रशोपाध्याय शिष्ये: श्री पूर्ण 
चन्द्रोपाध्याय रालक द्रय शिखराणि च फ्ारितानि सवोनि। 


( 894 ) 


ऊ सं० १३३४ वर्ष श्राम्वण बदि १ सोमे 5 यह समीपाही | मंडपिकायां माँ पाहट' 
उभ्मां वां । पथरा महं सजन उ महं० चीणा उचण सीह उ० ब० देव सिंह प्रशृति पंच 
कलेन श्रो राताभिधान श्री महावीर देवरुय नेचाप्रचयं ? वर्ष रिथितिके कल द्र० २४ चत्व 
विंशति। द्व॒ुम्मा: वर्ष वर्ष प्रति समी संडपिका पंच कुलेन दातव्याः पालनीयश्च 
बहुभिवंसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः यस्य यस्य --- यदा भूमि सस््य सस्य 
सदा फल शुक्ल भवतु ॥ / व 


॥।॒ 
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सं० १३३६ वर्ष श्रेष्टिको नाग श्र। श्रे - - अर सोहेन सब पक्ष दृत्त द्र० उभयं द्र ३६ 
समीपाटी मडपिकाब्ं व्याष्टएय माण पंच कुलेन वर्ष वर्ष प्रति आचंद्राके - - यावत्‌ 
दातब्या: । शुप्तमस्तु ॥ 


( 896 ) 


आओ नमो बीतरागाय सेब १३४६ वर्ष श्रावण बदि ३ शुक्र दिने खहेड़ा ग्रामे 


सहादपाल लक्षारावा कर्म सीहपा - - --। 


माताजाक मंदिरके स्तम्भ पर । 


(.89/ ) 


॥ # ॥ नमों बोल रागाय ॥ संबत्‌ १३४५ बष प्रयम/भाद्रवा बदि € शुक्र दिने अय्ेह 
श्री नडूल मंडले महाराज कुल श्री सम्पंत सिह देव राज्येन्न तन्नियुक्त श्रो ॥ श्री करणे 
महं ललनादि पंच कल प्रच्छति भुमि अक्षराणि पछ्चा ॥ सभो सल पदित्य मंडपिकायां .. 
साथ ० हेमाकेन भाद्वि हाथी उड़ी ग्रामे श्री महाबीर देव नेवार्थें बर्षे प्रति बत्तोा -- क द्र 
२४ चरवर्बिंसि द्रंमान प्रदत्ता शुभं भवतु ५ बहुभ्िवेसुधा भुक्ता राजशि सम्रादिषि। 
जरुय जरुय जदा भूमी तस्य तस्य कदा फरल॑ ॥ कपूर विजय, (लषतं ४ 


[0] 


खण्डहर मे मिला हुआ पाषाण पर । 
( 898. ) 


, » “६ - ॥ विरके - पजे रक्षा सस्या जबस्तवः। परिशासत ना- - पराथथ ख्यापना 
जिनाः ॥१॥ ते वः पांतु जिना ब्विनाम समये यत्पाद पदुमोन्मख प्रेखा संख्य मंयख _ 


॥] | फिर ४९०० ५ ५ 


( २३४ ) 


शेखर नख श्रेणीषु विम्बोदयात्‌। प्राय काद्शभिग्गुणं दशशती शक्रल्य शुभ्पदू शांकस्य 
स्यथोट्गुण कारको न यदि वा स्वच्छास्मनां सद्गमः ॥२॥-- क्त -- नासतट्करीलोप 
शोपभितः। सुशेखर - - लो मूट्ठिं रूढों महीभृतां ॥४३७ अभि बिश्रद्गुचिं कातां सावित्रों 
चतरानन: हरिवरम्मां वभवात्र भ्रविभभ वताधिकः ॥2॥ सकल लोक जिलोचन पंकज 
स्फ्रदनं बद बाल दिवाकरः। रिपु बघूवदनेन्दु हत द्युतिः समुद्पादि विदग्ध नप- 
सततः ॥५॥ स्वाचायें या रुचिर बचनेब्यांस देवा मियाने बाघ नीतो दिनकर करंन्तींर 
जनन्‍्मा करो व। पृव्व॑ जैन॑ निजमिव यशो कारयदुस्तिकुण्दां रम्यं हम्म्य गुरु हिम 
गिरे: शुद्ध शुद्ध/र हारि ॥६॥ दानेन तुलिस बलिना तुलादि दानस्य येन देवाय। भागदूय॑ 
ब्यतीर्यंत प्लागश्चाचार्य वर्याय ॥७॥ तस्मादभ्नच्छहु सक्त्वो मंमटाख्यो महीपति:॥ 
समद्र बिजयी श्लाघ्य तरवारिंः सदूम्मिकः ॥८॥ तस्माद सलः समजनि समस्त जन 
जनित लोचनानंदः । घवलो बसुथा ब्यापी चंद्रादिव चन्द्रिका निकरः ॥८॥ भंक्तवाधार्ट 
घटाक़िः प्रकटमिव मर्द मेदपाठे भटानां जन्ये राजन्य जन्ये जनयति जनताजं रणं(मुज 
राजे। श्रीमाणे प्रणष्ठे हरिण ह॒व भिया गूज्ज रेशे विनष्टे तत्सैन्यानां शरण्यो हरिरिव 
शरणेयः सुरणां बन्ूव ॥१०॥ श्री मद्दु ललेप्त राज ्रूभुजि भजभ जत्य भगां भुव॑ दंडेभंण्डन 
शौंड चंड स॒ भटे स्तस्याभिफ्र्त' विभुः। यो दैेत्येरिव तारक प्रभृतिप्तिः श्री मान्महेद्रं 
पुरा सेनानोरिव नीति पीरूष परो नैषोत्परां नि ति ॥११॥ यं मूलादुद मूलयद्गुगुर 
बल: श्रो मूल राजो नपो दृप्पांचो घरणो बराह नृपति यद्ुद्वू बषिः पादपं। आयातं 
भुविकां दिशो कमभिको यस्तं शरेण्यो द्धो दंष्ट्रायानिव रूढ मूढ महिमा कोलो मही 
मण्डलं ४१२॥ इत्थं एथ्वो भतृ्‌ भिनोथ मानेः सा --- सुस्थितेरास्थितोयः | पाथो 
नाथो वा विपक्षात्स्वपद्षां रक्षा फांक्ष॑ रक्षण बढु कद्दाः ॥९३॥ दिवाकरस्वेव करेः कठोरेः 
करालिता भूर कदम्बकस्य। अशि अश्रियं ताप हृतोरूुतापं यमुन्नतं पादप वज्ज 
नौचा ॥ १४ ४ धनुठ्ठेर शिरोमणे रमल घम्मेम्रभ्यस्यत्तो जगाम , जलघेग्गुं णो गुहरमुष्य 
पारंपरं। समोयुराप सन्‍्मुखाः सुमुख माग्गंणानां गणाः सतां चरितमद्भुतं सकलमेज 


000) ६0 /)] 


] ( २३५ ) 


लोको'त्तरं ॥१४॥ यात्रासु यस्य बयदीण्णं विषुव्विशेषात्‌ बल्गत्त रंग खुरखात मही 
रजांसि। तेजोभिरुज्जित मनेन विनिज्जित त्वाद्धास्वान्बिलज्जि त इवालितरां तिरो- 
भूत्‌ ॥९६॥ न कामनां मनो घीमान्‌ घ- लनां दूधी । अनन्योद्धायय सत्कार्य भार घुयाथे- 
लोपषि यः ॥९७॥ यस्तेजो भिरहस्कर: करुणया शौट्भोद्‌नि: शुद्यया । भीष्मो वंचन वंचितेन 
वचसा घम्मण घम्मात्मज:। प्राणेन प्रलाय निलो बलभ्रिदो मंत्रेण मंत्नी परोरुपेण 
प्रमदा प्रियेण मदनो दानेन कण्णोभवत्‌ ॥१८॥ सुनय सनय॑ राज्ये घाल प्रसांद मलिष्टिप 
ट्परिणतवया निःसंगो यो बभ्मूत सुधीः स्वयं । कृत युग कृतं कृटवा कृत्य कृतात्म चमस्कृ- 
सी रक्तत सुकृतीनो कालष्यं करोति कलि: सतां ॥९९॥ काले कलाबपि किलामलम्ेतदीयं 
लोका विलछोक्य कलनातिगतं गुणीघं । पाथांदि पार्थिव गुणान्‌ गणयन्तु सत्यानेक व्यघा- 
दृगुणनिधि यमितीय बेधाः॥२०॥ गो चरयंति न् बाचो यच्चरितं चंद्र चंद्रिका, रुचिरं । 
बाचस्पते वर्वंचस्वी को बान्यो वर्ण्णयेत्पूण्णं ॥२९॥ राजघानी भुजो भ्रत्तु स्तस्यास्ते हस्ति 
कण्डिका अलका घनदुस्थेव घनाढय जन सेविता ४२२४ नीहार हार हरहास हिमांशु हारि 
फ्रास्कार बारि भुवि राज विनिज्फराणां। वास्तव्य भव्य जन चित्त सम॑ समंतात्संताप 
संपद पहार परं परेषां ॥२३॥ घधौस कल घोत कलशाभिराम रामास्तना इव न यस्यां । संस्य 
परेष्य पहारा: सदा सदाचार जनतांयां ॥२२॥/समद्‌ मदना ली लालापाः प - ना कुला: कुबलय * 
दूशां संदृश्यंते दृशस्तरला: परं। मलिनित मुखा यत्रोद्वृत्ताः परं कठिनाः कुचा निविड 
रचना नीजो वंघा: परं कुटिला: कचा: ॥२५॥ गाढ़ोत्त गानि साह़ें शुचि कुचे कलश: 
रामिनीनां मनोज्ञ विवस्ती ण्णांनि प्रकामं सहं घन जघनैंदुबता मंद्रिणि। म्राजंते दस्त 
शुस्राण्यतिशय सुभर्ग नेत्र पान्रे: पविन्नैः सन्न॑ चित्राणि धात्रो जन हत हृदयैब्विभुमैयंत्र 
सन्नं ॥२६॥ मधुरा घन पव्वांणो हद्यरूपा रसाधिका:। यज्नेक्ष, वाटा लोकेभ्यो नालि- 
कत्वाद्विदेलिमा: ॥२७४ अस्यां सूरि: सुराणं गुरू रिव गुरुभि गौर वाह गुणीघे भू पालोनां 
त्रिलोकी बलय विलखिता नंतरानंत कीत्तिः। नाम्ना श्री शांति भद्रो भवदभ्नि भ्विसु 
. झासंमांनः समानो काम काम समर्था जनित जनमनः संमदा यस्य मूर्ति: ॥२८॥ मन्येमुना 
.. मुनीन्‍्द्रेण मनोभू रूप निर्जितः। रन्नप्तेषि न स्वरूपेण समगन्स्ताति लज्जतः ॥२<॥ 


>> एक ० 


! 


ध् 


( २३६ ) 


प्रोद्यत्पदुमाकरस्य प्रकटिस विकटा शेष भावस्य सूरे: सूरयस्येवास्टलॉशुं स्फुरित शुभ रुचि 
वासुदेवाभिघस्य। अध्यासीनं पदवयां यम मल विलसजज्ञान मालोक्य लोको लोका 
लोकाबलोकं सकलमचकलत्केवल संप्नवीसि ॥३०॥ धरम्माभ्यास रतस्यास्य संगतो गण 
संग्रहः। अभरग्न माग्गंणेच्छस्य चिन्नं निव्वोण बांछनता ॥ ३११॥ कमपि सव्वंगणानगतं 
जन॑ विधिरयं विद्धाति न दुव्विघ; । इति कलंक निराक़्तये कृती यमकृतेब क़्ताखिल 
सदगणं "३२॥ तदीय वचनान्निजं घन कलन्न पत्रादिकं विलोक्य सकल चल दल मिवा- 
निलांदोलितं । गरिष्ठ गण गोष्ठछादः सम॒ददी घरट्वीर घीरुददार मति सु दरं प्रथम तीर्थ 
क्ृन्मं दिरं ॥३३॥ रक्त वा रम्य रासाणां मणि ताराव राजितं। इदं मुख मिवा जाति भाख 
मान वरालकं ॥३४॥ चतुरस्त पट ज्जन घाडूडनिक शुप्त शुक्ति करोटक युक्त मिदम्‌। बहु 
भाजन राजि जिनायसन प्रविराजति भोजन घाम सम॑ ॥३५॥ बिदग्ध नप कारिते जिन 
गृहेति जीण्ण पुनः सम॑ कृत खमुठुताबिह भवांबुघिरात्मनः। अतिष्टिपत सोप्यथ प्रथम 
सीर्थ नाथा क्ृतिं स्वक्ीत्तिमिव मत्तेतामुपग़तां सिलांशु द्युति ॥३६॥ शांत्याचार्थ स्ति- 
पंचाशे सहस््रे शरदा मियं। माघ शुक्त अजयोद्श्यां सुप्रतिष्ठेः प्रतिष्ठिता ॥३७॥ विद्ग्ध 
नृपति: पुरा यद तुलं तुलादेदूंदी सुदान मवदान घारिद्म पोपलन्नादुतं। यतो घबल 


 भ्रूपतिजिजिनपतेः स्वयं सात्मजोरघहमथ पिप्पलेप पद्‌ कूपक ग्रादिशत्‌ ॥३८॥ यावच्छेष 


शिरस्थ मेक रजतस्थणा स्थिताभ्युल्‍ल सत्पातालातुल मंडपा मल तुलामा लंबते भूतलं । 
तावत्तार रवाभिराम रमणी गंधव्वं थीर ध्वनिद्वांमन्‍्यञ्न घिनातु धार्मिक घियः सद्ठु प 
बेला विधी ॥३९॥ सालंकारा समधि करसा साधु संधान बंधा श्लाघ्यश्लेषा ललिल बिल- 
सत्तद्भिता रूयात नामा। स॒ त्ताठ्यारुचिर विरतिद्ठु' यंमाथय वया सूयाचाय वब्यंरचि रमणी 
वासि रभ्या प्रशस्तिः ॥४०॥ सम्बत १०३४३ माघ शुक्ल १३ राव दिने पष्य नक्षत्रे श्री 
ऋषमभ नाथ देवस्य प्रतिष्ठा कृता महा ध्वज श्चारापितः ॥ मलनायक: ॥ नाहक 
जन्दज सशम्प परन्नद्रः नागपोचिस्थ श्रावक गाष्टिकर शेष कम्स क्षयाथें 
स्व संतान भवादिधि तरणाथ्ें च न्‍्यायेपाजिजतस वित्तन कारिस: ॥वृ॥ परतादि दुप्पं 

मथनं हेत नय सहस्त्र भ्रंगकाकीण्णं । भव्य जन दुरित शमनं जिनेंद्र वर शासन 
जयसि ॥१५॥ आसीद्भी घन संमतः शुभगुणे। भास्वत्प्रताषेज्ज्बले! विस्पषट पशातभ्ना 


6 
। 
" 


( २३७ ) 


। 
प्रशाव कलिते प्रूषात्तमांगाच्चित:। यषित्पीन प्मोघरांतर सुखभ्षिष्यड्र सन्‍लालितो 
यः श्री मान्हरि वम्मे उत्तम मणिः सद्ूूंश हारे गुरी ॥२॥ तस्प्नाद्ृभूव भुवि भूरि गुणापपेतो 
भूप मभूल मुझुटाच्चित पाद पीठः। श्री राष्ट्रकूट #ल कानन कल्प वृक्ष: श्री मान्विद्ग्ध 
नृपति: प्रकट प्रतोपः ॥३॥ तस्माद्व,प गुणान्वित तमा कीत्त: पर प्ाजनं संभूत: सुतनुः 
सुताति मतिमान्‌ श्री मंमटो विश्रुतः। यरेनास्मित्लिज राज वंश गगने चंद्रायितं चारुणा 
तेनेद पितु शाखनं समधिक क्ृत्या पुनः पाल्यते ॥९॥ श्री बलभ्द्राचायें विदग्ध नप पूजितं 
समभ्चच्ये। आचंद्राकू यावद्वत्त' क्वते मया प्रपाल्यते सर्वम्‌ ॥५॥ श्री हस्ति कु डिकायां 
चेत्य गहं जन मनोहरं भक्त॒या | श्री मद्गृल्भद्र ग्रोयेद्विहित श्री विदग्थेत ॥६॥ तस्मि- 
हलोकान्समाहूय नाना देश समागतान | आंद्राक्लूं स्थितिं यावच्छासन दत्त मक्षयं ॥०॥ 
रूपक एको देयो बहवामिह विंशतेः प्रबहणानां । घम्मं - - - - क्रय बिक्रयेच्र तथा ॥५॥ 
संभृत गंत्र्या देयस्तथा वहंत्याश्च रूपकः अ्रष्ट:। घाणे घटे च कर्षो देयः सर्वण परिपा- 
दूया ॥९॥ श्री भह्टलोक दृत्ता पत्राणां _चोल्लिका त्रयोदशिका। पेल्लक पेल्लक मेतद्ू 
द्यूत करे: शासने देयं ॥९०॥ देयं पछाश पाटक मर्यांदावत्तिक - - - प्रत्थर चह' घान्या- 
ढक तु गोघम यव पृण्ण' ॥११॥ पेडा च पंच पलिका धम्मस्य विशोपक स्वतथा पारे। 
शासन मेतत्पूृव्जें विदग्धघेन राजेन रूंदत्त ॥१२॥ करपप्पासरोंस्य ककम पर मांजिष्ठादि: 
से भांडस्य। दश दश पलानि भारे देयानि विक - - - ै॥१३५ आ।दानादे तस्माद्वाग 


द्रव महंतः कृत गुरुणा । शेषस्तृतीय भागो विद्या घनमात्मनो विहित:॥१९॥ रोज्ञा तत्पन्न 


पोज्रैश्च गोप्टुया पुरजनेन च। गुरुदेव घन रक्ष्य॑ नेपेद्यं हितमीप्सुत्तिः ॥१४॥ दल्ते 
दाने फल दानोस्पोलिते पालनास्फलं । भक्षिता पेक्षिते पापं गुरु देव घनेधिकं ॥१६॥ गोघूम 
म॒ुद्ग यज लबण रालकादेस्तु मेयजा तस्य । द्रे।णम्‌ प्रति माणकमेक मत्र सब्बेंण दालव्यं 
॥१७॥ वहुभिव्व॑सुधा भुक्ता राजशिः सगरादि्धिः। यर्य यस्पष यदा' भूमभिस्तस्य तस्य 
तदः फल ॥१८॥ राम गिरि नंद कलिते विक्रम काले गते तु शुचिमासे। श्री मद्गलभद्र 
गुरोदिबित्ग्ध राजेन दस्त मि्द ॥३०॥ नवसु शतेषु गतेषु तु षण्णबती समधि केषु माचस्य 
कृष्ण काद्श्यामिह समर्थितं मंमट नपेण ॥२०॥ यावद्‌ भूघर भूमि भानु भरतं भागीरथी 


॥! 


( २१८ ) 


भारती भास्वद्भानि भुजड् राज भवन' भाजद भवांभोदय:। तिष्ठन्ट्यत्र सुरास्‍्ेंद्र 
महित जैन च सच्छासन श्री मत्करेशव सूरि सन्‍्तलि क्ृते तावस्प्रभूयादिदम्‌ ॥२९॥ इृद्म्‌ 
चाक्षय धम्मे साघनम्‌ शासनम्‌ श्री विदग्ध राजेन दत्त ॥ सम्बत <७३ श्री मंमट राजेन 
समधथितम्‌ सम्बत्‌ €<६ ॥ सूत्रधारोद, भव शत योगेश्वरेण उत्कीण्णे यम्‌ प्रशस्तिरिति । 


जालार । 
मा।रवाड़का यह भी बहुत प्राचीन स्थान है। इसका प्राचीन नाम जावालौपूर था 
द तोपखाना । 
( 899 ) 
«४--।०--- अत्रलक्य लक्ष्मी विपल कलगहं घर्मवृक्षालवाल। श्री मन्‍ना 


केय नाथ क्रम. कमल युग मंगल व स्तनोतु। मन्ये मंगल्य माला प्रणत भव भत्ता सिद्धि 
सोध प्रवेश यस्य स्ऋंध प्रदेशे विललति गल श्यामला क ललाली ॥१९॥ श्री चाहमान 
कलांबर मर्गांक श्री महाराज अणहिला न्‍्वयोवद्भव श्री महाराज आल्हण सुत - - - - - 
यावली दुलेलित दुलिस रिपु॒वल श्री महाराजकीतिपाल हेव हृदयान दिनंदन महाराज 
श्री समर सिंह देव कल्याण विजय राज्ये तत् पांद पद्ुमोपजीबिनिनिज प्राौढि मातिरेझ- 
सिरस्क्रत सकल पील्वाहिका मंडल सस्कर व्यतिकरे। राज्यचिंतके जोजल राजपन्ने 

इत्येव॑ काल प्वत्त म।ने । रिपुकुलकमल दुःपुण्यलावण्यपोचन्न॑ नय विनय निधान' घाम 
सोंद्य लद्वम्या:। घर्राण तरुण नारी लोचनान'दकारी जयसि--समर सिंह क्ष्मा पतिः 
सिंह द॒त्ति: ॥ २ तथा ॥ औत्पत्तिकी प्रमुख बुटद्ठि चतष्टयेन निर्णीव भुष भ्वनोचित 
काय वांत्त:। यन्‍नात॒लः समभवत्‌ किल जो जलाह्नी --+-- खंडिल दुरत बिपक्ष 
उक्षः ॥ ३ श्री चंद्रगच्छ मुख मंडन सुविहिलस यतितिलक सुगरु श्री श्री चन्द्रसूरि चरण 
नलिन युगल दुलेलित राजहंस श्री पूण्ण भद्र सूरि चरण कमल परि चरण चतुर मघु- 
करेण समस्त गोप्टिक समुदाय समन्वितेन श्री श्रीमाल वंश विभषण श्रेष्ठि यशोदेव सुतेन * 
सदाज्ञाकारि निज-तुयशोराज जंगधर विधीयमान निखिल मनोरधथेन श्रेष्टि यशोजीर 


५०५८ ॥॥30/0%0७४8७ ९ और 
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परस श्रावकेण संबत्‌ १२३६ बैशाख सुदि ४ गुरो सकल बआत्रिलोछोी बलाज्नोग भ्रमेण 
परिश्रांस कमला थिलासिनी विश्राम विलास मंदिरं अयं मंडंपो निमोाफपितः ॥ तथा हि ७ 
नाना देश समागतेनेबनव: स्त्नी पुंसबरग मुहु यंस्ये -- -- पांव लोकन परेनों तृप्तिरासादयते । 
सुमारं स्मारमथो यदीय रचना वैचित्रय विरुछ्ू जित॑ ते: स्वस्थान गतेरपि प्रतिदिन सोत्कं- 
ठमावण्यंते ॥ ४ ॥विश्वं भरावर वधू तिलक क्विमेवल्लीलारबिंदमथ कि दुहितुः पयोधे: । 
दत्त सुरे रस त कुंड मिद्‌ क्विमत्र यस्थावलोकनविधो विविधा बिकल्पाः ॥ ४ ॥ गत्तांपूरेण 
पाताल --- ण महीतल॑ं। तुंगत्वेन नप्नो येन व्यानशे भुवन त्र॒य ॥ ६॥ कि च॒ ॥ सुफूर्ज- 
द्रघोमसरः: समीनमकरं कन्यालिक भाकुलं मेषांदय सकुलीरसिंह मिथुन प्रोयद्रवषालं- 
कृत । ताराकेरवपमिंदुधाम सलिलं सद्राजहुंसास्पदं यांवत्तावदिहादिनाय भवने 'लंद्याद्सो 
संढपः ॥ ७ ॥ कृतिरियं श्री पृण्'ण भद्र सूरीणां ॥ भद्रमस्तु श्री संघांय ॥ 


( 899 ) 


आओ ॥ रुंबत्‌ १२२१ श्री जावालिपुरीय कांचनगिरि गढ़स्यो परि प्रभु श्री हेस सूरि प्रबो- 
घिल गजर घराघीश्वर परमाहंस चोल्लक्य ॥ महाराजाधिराज श्री कुमार पाल देव का रिते 


श्री पाश्वेनाथ सत्कमल विंब सहित श्री रबर विहाराभिधाने जेन चेत्ये । सद्विधि प्रव- 


त्तनाय दृहदुगच्छीय बादींद्र देवाचायाणां पक्ष आचंद्राक समप्पिते ॥ सं० १२४२ बषः 
एसद्वेशाधिप चाहमान कुल विलक महाराज क्षी समर सिंह देवादेशेन भां० पांसू पतन्र झां० 
यशोवीरेण समठ ते। श्री मद्राजकूलादेशेन श्रों देवा चाय शिष्य: श्रो पण्ण देवाचाय:। 
सं० १२४६ व ज्येष्ठ सु० ११ श्री पाश्व॑ताथ देवे तोरणादीनां प्रतिष्ठा काय कृते । मल 
शिखरे ज़ कनकमय ध्वजा दंडरस्य ध्वजा रोपण प्रतिष्ठायां कृताया॥ सं० १५६८ वष 
दीपोस्सव दिने अभिनव निष्पंस्प्रेज्ञा मध्य मंडपे श्री पूण्णंदेव सूरि शिष्य: क्षी राम॑चं- 
द्राचायें: सुजण्णंमय कलसाोरग्रेपण प्रतिष्ठा क्ृता ॥ सुभं भवतु ॥ छ ॥ 


( २२० ) 
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संघत्‌ १२९४ वर्ष श्री मालीय श्रे० बीसल सुत नाग देवस्तस्पुन्नो देल्हा सलक्षण 
फांपाख्याः क्रांवा पुत्रो वीजाकस्तेन देवड़ सहितेन पितृक्तां श्रेयोथें श्री जावालिपुरीय 
श्रो महावीर जिन चेत्ये करोदि कारिताः ॥ शुभ भजतु ॥ 


( 90॥ ) 


संबत्‌ १३२० वर्ष माघ सुदि १ सोमे श्री नाणकीय गच्छ प्रतिबठ्ठ जिनालग्रे महाराज 
श्री चंदन विहारे श्री क्ती व रायेश्वर स्थान पतिना भष्टारक रावल लक्ष्मीघरेण देव श्री , 
महावीरस्य आसोज मासे अष्टाहिका पढे द्वम्माणां १०० शसमेक॑ प्रदत्त ॥ सदधाज मध्यात्‌ 
मठ पतिना गोष्टिकश्च द्वम्म १० दशक बेचनीयं पूजा विधाने देव श्री महावी रस्य ॥ 


( 903 ) 


अं संबत्‌ १३२३ वर्ष माग सुदि ४ बुघे महाराज श्री चाचिंग देव कल्याण विजय 
राज्ये सन्‍्मद्रालंकारिणि महामात्यः श्री जक्षदेवे ७५ श्री नाणकीय गच्छ प्रतिबदु महा- 
राज श्रो चंदन विहारे विजयिनि श्री महुनेश्वर सूरी तैलं ग्रह गोपन्नोदू भवेन महं नर- 
पलिना स्वयं कारित जिन युगल पजा निमित्तं मठ पति गोष्टिक समक्ष श्री महावीर देव 
सांडागारे द्वम्माणां शनाढदें प्रदत्त ॥ लद्गृव्याजोद्रभवेन द्रम्माठुन नेचकं मासं प्रति 
करणीपं ॥ शुक्ष॑ भवतु ॥ 
( 903 ) 


जें।॥ संवत्‌ १२५३ ब्ष बेशाख वदि ४ सोमे श्री सुब्ण्णं गिरो अद्येह महाराज कुछ 
थ्री सामंससिंह कल्याण विजय राज्ये तत्पादपदोपजीविनि॥ रांज श्री कान्हढदेव 
राज्य घुरामुद्वहमाने हहैज वास्तठय संचपति गुणघर ठकुर आंबड़ पुत्र ठकर जंस पत्र 
सोनी महणसीह भायो माल्हणि पुन्न सोनी रतनसिंह णाखी माल्हण गजसीह लिहुणा 
पुत्र सोनी नरपति जयता विजयपाल नरयति भायों नायकदेवि पुत्र उखमीघर भुवण 


< | 


| ( १३९ ) 


पाल सुहडपाल द्वितोय भाया जाल्हण देवि इत्यादि कुटंघ सहितेन भारया नायक देवि 
श्रेयोथं देव श्री पाश्वंनाथ चैस्ये पंधघमी बलि निर्मित्त निश्नरा निक्षंप हहमेक नरंपतिना 
दत्त सत भाटकेन देव श्री पाश्वेनाथ गोप्टिक:ः प्रति वर्ष: आचंद्राक पंचमी बलिः 
कायों ॥ शुभ भजतु ॥ छ ॥ 


महारवीरजी का मन्दिर । 
( 904 ) 


संवद्‌ १६८१ बष प्रथम चैन्न वाद ५ गुरी अद्येह श्री राठोड़ बंशे श्री सूरि सिंह पह 
श्री महाराजे श्री गजसिंह जी विजयि राज्ये“*-“मुहणोत्र गोज्ने गृद्ग उसबाल ज्ञातीय 
सा० ऊंसा जाया जयवंत दे पुत्र सा० जयराज भायां मनोरथदे पुत्र रा० सादा सुमा 
सामल सुरताण प्रमुख परिवार पुण्याथें श्री स्वर्ण गिरि गढ़ादु्गीं परिस्थित श्री मत 
ऋमार विहारे श्री मती महावीर चेत्ये सा० जैसा भाया जयबंतदे पत्र सा० जयमल जी 
धट्ठ भायों सरुपदे पत्र सा० नहुणसी सुन्दरदास आस करण लघभार्या सो हागदे पत्र सा० 
जगमालदि - - पुन्न पोत्नादि श्रेयसे सा० जयमल जी नाम्ना श्री महाबोर विंवं प्रतिष्ठा 
महोत्सव पूर्वक कारिसं प्रतिष्ठितं च श्रो तपा गच्छ पक्ष सुविहिताचारकारक शिथिला- 
चार वारक साध क्रियोट्रार कारक श्री ६ आणंद विमल स़ूरि पह प्रभाकर श्री बिजय 
दान सूरि पह शूद्वार हार महा स्लेस्छाघिपति पातशाह श्री अकवर प्रतिबोघधक 
सटूत्त जगद्गगुरू विरुद घारक श्री शन्नुजयादि सीर्थ जीजीयादि कर मोचक षण्मास 
ऊजमारि प्रव्चेक भष्टारक श्री ६ हीर विजय सूरि पह मुक॒टायमान प० क्री &६ 
ब्रिजय सेन सूरि पह संम्रति विजयमान राज्य सुविहित शिरः शेखरायसाण प्हा- 
रक भ्री ६ विजय देव सूरीश्वराणामादेशेन महोपाध्याय श्री विद्यासागर गणि 
शिष्य पण्डित क्षी सहजं सागर गणि शिष्य पं० जुय सागर गणिना श्रेयसे काररूस्य ॥ 


( २१४२ ) 


( 905 ) 


संवत्‌ १६८३ आपषाढ़ व्दि गुरी श्रवण नक्षत्रे श्री जालोर नगरे स्वर्ण गिरि दुग 
महाराजाघिराज महाराजा श्रो गजसिंह जी विजय राज्ये महुणीत गोत्र दीपक मे 
अचला पुत्र म॑ जेसा भायां जेबंत दे पु० मं श्री जयल्‍ला नाम्ना मा५ सरूपदे द्वितीय 
सुहागदे पुत्र नयणसी सुंददास आसकरण नरसिंहदास प्रमुख कुटु व युतेत स्व ॒श्रेयसे 
श्री घम्मनाथ विंव॑ कारितं प्रतिष्ठित श्री सपा गचछ नायक भ्रट्टारक श्री हीर विजय सूरि 
पहालंकार प्रह्ाारक श्री विजय सेन - - - । 


( 906 ) 


संबत्‌ ९६८३ वर्ष अषाढ़ बदि ९ गुरी सृत्रधार ऊद्भधारण तत्पुन्न तोडरा इसर टाहा। 
दूृहा हांराकेन कारापितं प्रतिछ्ठितं तपा गचछ भ० श्री विजय देव सूरिध्िः ४ + 


| (907 
संवत्‌ १६८३ वर्ष अपाढ़ वदि ४ गुरी | महणोत्र गोत्र । प्र» जमल भ्ायां सरुपदे 
-समपित | श्री सुपाश्व बिंवं। प्रतिष्ठितं लपागच्छे क्ष० --। 
( 908 ) 
संवत्‌ १६८३ बष श्री अजित बिंव प्र० स० झ० श्री विजय देव सूरिभ्िः ॥ 
( 909 ) 


संबत्‌ १६८४ घव माघ सुदि १० सोमे क्री मेड़ता नगर वास्सव्य उकेश ज्ञातीय 
प्रामेचा गोचर सिलक सं हुं लघु भायों मनरंगदे सुत संघपति साभीदासकेन श्री 
छ थ्‌ नाथ विंवं कारितं अतिष्टितं श्री तपा गच्छे श्री तपा गच्छाघिराज प्रहारक श्री 
विजय देव सूरिक्िः ॥ आचाय श्री विजयसिंह सूरि प्रमख परिवार परिकरितेः 
श्रीरस्तः ॥ ॥ 


205, 0) / 4000 


। ( २१४३ ) 


( 90 ) 
संबत्‌ १६८३ वर्ष आ० व«० ग्रो श्र० लठांक श्री माण विप्र आा० विजयदेश सूरिप्ति:। 
हैं 280) 
चोमुखजी का मन्दिर। 


संवत्‌ १६८१ बष प्रयमा चैन्न बदि ५ ग्री श्री श्री महणोत्र | गोज्न सा० जेसा भायों 
जसमादे पत्र सा० जयमाल माथों सोहागदेवो श्री आदिनाथ बिवं कारित प्रतिष्ठा 
महोत्सव पूर्वक प्रतिष्ठित च श्रो सपा गच्छे श्री ६ विजय देव सूरीणा मादेशेन जय 
खागर गणिना । 


हरजी 
यह मारवाड़के जालोर के पास गांव हे । 

है, 99: 

संवत्‌ १२३११ मार्गा सुदि ८ प० शांति शिष्येण नेमिचंद्रंण जात्म भर याथें प्रदत्त: ॥ 

( 9३ ) । द 

संवत्‌ १५१७ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ३-वा० श्री सुनिशेषर शिष्य दया रजत श्री बोरस्य 

त्कया केकृत ४ 

ः ( 9६ ) 


संबत्‌ १५९७ वर्ष फायुअ सुदि ११ दिने, रा० श्री विलास म० सोम रात्रे श्राः - - 


शक बन 
ह ९ 
कै 


( २४४ ) 


( 9६5 ) 


श्री शीले साथी मतियंस्थातः सएहा घीर देशिते। महिमा कीति लेखा स्था । सस्य 
देवेषु दुल्लेभा ॥ 


(१906) 


-- श्री पज्जु वधू असोचय - - वहुया भ्रज्जा सुहंकर वणिस्स । सो भरन सरावि- 
याए घम्मत्यम कारि लग एसा ॥ १॥ 


(शा! 3) 


»-- - चंदण वाल नासा - - - या मति सिरी सा - - षी - - लगा कारिता 


जूना । 
० यह मारवाड़का वाडमेर इलाके में गांव है । 
(0॥8 3 


अं ॥ संबवत्‌ १३४२ वैशाख सुदि 9 श्री बाहड मेरी महाराज क॒ंल श्री सामंत सिंह 
देष कल्याण विजय राज्ये सब्जियक्त श्री २ करणे मं० चोरासेल बेलाउल भ्रां० मिगल 
प्रभूवयों घर्माक्षराणि प्रयच्छन्ति यथा । श्री आदिनाथ मध्ये संतिष्ठमान भ्रो विध्च 
मर्दन क्षेत्रपाल श्री चउंडराज देवयोः उभ्य मार्गीय समायास सार्थ उच्टू १० वृष २७ 
उभ्रयादीप ऊटठ्ठ साथें प्रति द्बोद्वयोः पाइला । पक्ष भीम प्रिय दर्शावशापक अट्ठढोह्ठ न 
होतव्या:। ओसो लागो महाजनेन मानितः ॥ यथोक्त बहुभिवंसुधा भुक्ता राजप्नि 

* सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्थ तस्य सदा फलं ॥ ९५॥७छ ॥ 


द 


१४१४ ४९ जो 2, « 
५३५ 0॥७७॥७४९५७॥७४ 


| ( २४५ ) 


जूना वेडा ( मारवाड ). 


( 99 ) 


३ ॥ संवत्‌ ९१०९ माघ सु० ११ सर पतेरं प्रदेव्यास्तु सूनुना जेज्जकेन स्वयं प्रपूर्ण 
अज्त॒मानादे मिलित्वा सर्व बांघवे: ॥ १ ॥ खत्लके पूर्ण भद्गरस्य जोरनाथस्य मंदिरे 
कारिता वीर नाथरुय श्रेयसे प्रतिमानचा ॥ २ ॥ सूरे प्रद्योतनायेस्थ ऐन्द्र देवेन सूरिणा 
भूषिते सांप्रतं गच्छे निःशेष नय संजुते ॥ ३ ७ 


( 920 ) 


संवत्‌ १६०४ वर्ष फाग॒ण दि १३ उर्रेस ज्ञातीय वापणे गोत्रे सेंघवी टीलु भायां दीड़म 
दे पत्र सं० गोपा भाया गेलमदे पुत्र रूपा चंदा श्री रादुलिया भागों मन भगीदे पुत्र 
भोजा पक्ञा० ना---- आरो पाश्वंनांथ विंव कारित वपा गचछ भहारक श्री श्री हीर 
विज ---- । 


(९ पा] 


रुंबत्‌ १३९७ वष वैशाख स॒दि १४ रवो श्री ऊकेश गोज्रे श्री सिद्ठा चाये संताने श्रे० 
बेल्हू भा० देमलतरपन्न श्रेण जन सीहेन सकट॒म्बेन आत्म श्रेयसे पाश्वनाथ विंवं कारितं 


प्र० श्री देव गुप्त सूरिशिः ॥ 
( 929 ) 
संबत्‌, १४०७ बष मारहि सुदि ४ रबो प्र० ग० दीला राजू प० बीसा भा० विमड़ादे 


. थ० डगर सहितेन स्व पण्याथे श्रो विमलनाथ विंबे का० प्र० श्री मढाहड़ां गच्छे श्री नय 
कीत्ति सूरि भि० माल्हेणसू' ग्रामे वास्तव | 


( १४६ ) ॥ 


( 928 ) 


सं० १६३० वरषि केशाख वदि ८ दिने श्री बहड़ा ग्रामे उसबाल सुते गोन्र सोलाकों 
बाघणे सागासाहा भी दाभा० खेमलदे पृन्न राजा भागयां सेवादे पुत्र माना कमरसी श्री 
कंथुनाथ विंवं श्री हीर 


( 984 ) 


सं० १५४३० वर्ष सा० ब० ६ प्राग्वाट ज्ञाति व्य० चाहड प्लायां राणी प॒ु० व्य० बेला प्रमुख 
कुटुम्ब युतेन रब श्रेयसे श्री संभवनाथ विंवं का० प्र० तपा श्री लक्ष्त्ती सागर सूरिभिः 
चुंपरा ग्रामे 
(995 9) थक 


सं० १६३० वर्ष वैशाख वदि ८ दिने श्री वहड़ा ग्राम उसवाल ज्ञातीय गोत्र तिलहरा 
सा० सुदा भायां सीहलादे पुत्र नासण वीदा नासण भ्ञारया न कांग देवीदा भागों 
कनकादे सुत वला श्री आदिनाथ विंब॑ कारापित श्री हीर विजय सूरिप्िः प्रतिष्टितः ४ 


( 926 ) 


७ 


सं० १५१५ वर्ष माघ श्रु० १५ उक्केश लोढ़ा गोत्र सा० फ्रांक्ू श्रा० कपूरी सुत सा« 
चीरपालेन मा० गांगी पुत्र पनवेल कर्मसी भात्‌ दिल्हादि युतेन भ्रो संप्तवनाथ विंबं 
कारित प्रतिष्ठित तथा श्री रल्न शेखर सूरिभिः ॥ 


(६ श्थ ) 


छः 


सं० १६२३ व बैशाख मासे शुक्रतारे १० तिथी इडर नगर वास्तव्य उसवाल ज्ञातीय। - 
मं० श्री । लहुआ सुत मं* जसा सं क्षी राम महा श्राघेन भायां रठा। दूम० कडूआ 


| 6 
५ 


# 
” | फानऑ शा लत नह बढ 


20000 2, १:४९ 


) ( १४७ ) 


म० सिंघराज प्रमुख सकल कुटुंब युतेन श्री शांतिनाथ बिंवं कारित। श्री श्रीसपागच्छ 
युगंप्रधान विजय दान सूरि पह श्री हीर विजय सूरिभ्रि प्रतिष्ठितं। बेशाख सुद्धि 
दशमी दिन ॥ 


( 928 ) 
संवत्‌ १६३४ वर्ष माघ सु० € उप० ज्ञासी गादहीया गोज्रे सा० कोहा भ्ा० रतनादे 


प॒० जाका भ्ा० यस्मीदे प॒० हराजांवड़ मेरादि साहि तिथी ससि मतं श्री वास पूज्य 
'विंब॑ कारि० श्री बपु श्री कुकुदाचार्य संताने प्र० देव गुप्त सूरिश्िः ॥ श्री ॥ 


( 9299 ) 


सं० १४२२ भ्री सर प्रभु सरि उपदेशेन ग्रतिष्ठितं । 


( 980 ) 


संबत्‌ १६४४ वर्ष फागण वदि १५ उपकेश ज्ञातीय बाहड़ा गोत्रे - - - - - संमवनाथ 
-*»- € उध गछ रच श्री क्री हीर विजर सूरि । 


नगर गांव ( मारवाड ) . 
( 0४ ), 


संवत्‌ १५१६ वर्ष पोसष वदि ११ दिले गुरूवारे क्री राष्ट्रउड राज्यें श्री सोश्र बंम पत्र 

श्री श्री वयं रसहूल नरेस्व॒रेण बांधव सामंत सल्हा पुत्र हरुव मुख सपरिवारेण तेज बाई 
अरतार भाटी महिप पुण्पयाथें गोबिंदराजेन श्री श्री महावीर चेत्ये बा० मोदराज गणि 
 छपदेशेन पटहो बांधव मं० घारा पुशन्र थायल मंडाही पत्र नाल्‍हा मं० जाणा मं« दे० 
ऊंट प्रमुख क्री संघ समु मरशण्णय पटहो वाद्यमांतो चिरं जयातः शुमं भवतु नारदेन लषतं #॥ 


छ ब् 


पर $ः |; ( रा ग; ः है 


( २४८ ) 


सांचोर ( मारबाड ). 
6 982 » 
स्वस्ति श्री संबत्‌ १२२४ वर्ष वैशाख वदि १३ दिने श्री सत्य पर महा स्थीने राज 
क्री भीमदेज कल्याण विजय राज्ये उपकेश ज्ञातीय भंडारी भ्रंजग सिंह पत्र भंडारी 


पाल्‍्हा सुत छोघाकेन दृदु भातु क्र० साम कध्‌ घासकितेन श्री महावीर चेत्ये आत्म 
क्षेयसे चतुष्किका उद्वारः काररतः 0 


रत्नपुर । 
मारवाड़के जसबंत पुरा इलाके में यह स्पान भी बहुँस प्राचीन हे ! 
4 
€ 983 ) 
ऊँ संवत्‌ १२३८ पोष व्‌ १० बला७० नागू पुत्र श्रे० उद्धरण भाय॑या श्रे० देवणाग पत्रि- 
कया उत्तम परम श्राविकया रुव श्रेयोर्थ श्री पाश्वेनाथ देव चेत्य संडफे रुतंभोय॑ंकार्सस्तः ॥ 
द € 99% )' 


3३४ ॥ संबत्‌ १२१८ पोष वदि १० क्षे० आंच ऋकमार पंत्र श्रे० चवल प्लायंया बला० नाग 


पच्रिकया संतोख परम श्राविक्रया रब श्रेयोर्थे क्रो पाश्वनाथ देव चै्य मंडपे' स्तंभोयं 
कारितः ॥ 


कक 
् 


€ 9835 )' 


ऊी ॥ संवव १३१३ थे मां खुदि १ प्रतिपदायां महाभमण्डलेश्वर राज़ अ्रीं 
चाचिंग देव कल्याण विजय राज्ये सत्नियक्त महांमात्य श्रो जारबा प्रभ्नति पंच , 
कल प्रतिपत्तो रत पुरे देव श्रो फाश्वनाथाय पोष कल्याणिक यात्रा निमित्तें मह माधकः 


0 8 00 00 0008, 
| दी । ५ ९ 


) € २४९ ) 


सुंत महं मदन सुँत महं घीणा । श्री कुमरसिंह सुत महं ऊद्‌ल प्रभृति पंच दलेन श्री 
पाश्व॑नाथ: देंब प्रतिवदु श्री चैत्र रच्छोय श्रोदेजचंद्र सूरि संताने क्रा अमरचंद्र सूरि 
शिष्य श्री अजित देव सुरीणा मुपरेशेन हह द्रव पूमिः प्रदत्ता आ चंद्रार्क नंदतु ॥ 
बहुक्षिवंसुधा भुक्ता राजप्मिः सगरादिभि:। यस्य यंस्य यदा भूमि स्तरुथ तस्य 
लदा फल । 


(9006 7 


संबत्‌ १३४८ वर्ष चेन्र सुदि १४ गुरावययेह रत्न पुरे महाराज कुंड श्रो सांवत सह । 
कल्याण विजह राज्ये तब्तियक्त महं० कटआ प्रभ्म॒ति पंच कल प्रतिंपत्ती श्री पारंवनाथ 
प्रतिवद्ठु महा महृणा श्र ० सांता मह० विंजय पाल गो० लषण प्रभात समस्त गोएंकानों 
बिंदित उरह्यराणि प्रयच्छेति यथा रलेंपर वास्तव्य गूजर न्यातीय कष० राजा सुत बादा 
गांगा सत मंडलिक मंदन प्रवति कानां देव श्री पाश्वनाथ प्रति बहु तोडक : प्रवेश 
द्वार दक्षिण हस्त प्रथम हहात्‌ द्वितीय हह श्रे० गांगा श्रेयोथें जादा सटझरू देव कुलिका 
घिंव पूजापनारें श्री पाश्वेनाथ देवेन॑ गोष्टिके। वरद्धित्त हहँ समप्पितं। असु्य हह 
निक्रह॒ प्रतिदेव श्री पाश्वंनाथस्यथ श्री वाघकेन बीसल प्रीययाय एक विंशसस्याथिक 
शत मेक प्रदर्त । हह मिद चत््ति गोष्टिक: संभिलते भूत्वा भाहेक संस्था करणीया 
स्वात्मीय परिणा श्रृष्टि बादा भुतक सांब बिने: भाहके हह ऋस्पापिं नारपणीयं । तथा 
सलक उतपत्ति व्यय कर्ण वाण्गो छिकान विना एकाकिनै: न॑ कत्त ठ्या । उतपत्ति मध्यातु 
देव कलिकाया बिंबानां नेचऋप देवी० टू२॥ ३ वर्षे प्रतिदासव्घा उतपत्ति मध्यात्‌ 
ह॒ह पसित दुखित पदे कमठाय कारापनीया | यच्च भाहंक स्वक द्र॒व्यं बढ्ंति तत्‌ पोष 
कल्योणक दिने देव कलिकाया बिंव प्लोंग करणोय । उरितं द्रव्य श्रो पाश्वनाथ सत्क 
नालि काया यज । न्‍यां खेपनीयं निरक्ष प उधार गोपछ्ठिक करणीय । अन्न मतान महा 


भष्टणा मंतं अ्रष्टि, खोंता सतं घराणे गर्मी वा हस्तेन महं (अजय पाल मत । गोशष्टिक 


लफणा सतं ॥ स 


( २४० ) ु / 
बिलाडा ( मारथाड ) 
( 99 ) 


सं० १८०३ वर्ष शाके १६६८ प्रवत्त माने मगशिर सुदि २ दिने सोब बारे महाराज 
'शज राजेश्वर महाराजा जी श्री अभयसिंह जी कुंवर श्री रामसिंह जो विजय राज्य 
बहुत खरतर श्री आचाय गच्छे। भट्टारक श्रो जिन कीत्ति सूरि जी बत्त माने ससि । 
ओ बिलाड़ा नगरे कटारीया कलाबत साह श्री त॒ता जी पुत्र गिरघरदासजीकेन 
जिनालय करापितः स्थानको द्यमः उपाध्यायजी श्री करम चंद हरष चन्दाभ्यां कृतः 
कलावल आवकाणामपि विशेषोपदेशो दत्तस्ते नाग्रं श्री सुमतिनाथ जी देव छो 
जातः - - - - द्वघर प्लीषन कमाभ्यां कृतः उपाध्याय श्री करमचंद गणि पं० हरषचंद 
गणि पं» प्रतापसी गणि प्रमुख सपरिकरेन विव-श्री भंवतु। 


बोईया ( मारवाड ) 
( 938 ) 


_ संबत्‌ १२४० आाषाढ़ वांद १४ रवा पुडपद्र वास्तव्य श्रावक साम्षण सार्या जिसवई 
सुत रोहड़ रामदेव क्लावदेव कुठुंब सहितेन रास्बदेवेन स्तंम्न लता पदत्ता द्वा० २०। 


( 989 ) 


जों० संवत्‌ ११४० जासाढ़ वदि्‌ १४ रवो बहुविध वास्तव्य र० रोहिल सुत छांघल 


१७० > <»«७७ं शी 


तल्सुत गुण घर साल्हणाभ्यां मात्‌ थिरम्मति क्षेयार्थ स्तस्म लता --८-- द्वां० २९. 


प्रद्त्ता । 


। 0 प (२५१ ) 
कोटार (गोड़वाड़ ) 
( 980: ) 


संयत्‌ १३३५ वर्ष श्रावण बदि १ सोमेष्य ह समाण *  ' सर्डा * * या क्षा० 
इनउ पयरा महं सज्जन 5० मह भा ' “5 घणसोह 5 देवसीह प्रभृति पडञ्ज 
कलेन श्रीघात भिधान श्रीमहायीर देवस्य ने च के - - - वर्ष स्थितके कृत द्र २४ चतु- 
विंशति द्र॒म्मा: वर्ष बंषें प्रति - मी मंडपिका पंच कुलेन दातठया: ॥ पालनीया श्च ॥ 
बहुभिवंसुधा भुक्ता राजजिः: सगराद्भिः यस्य यसय यदा भूमी तस्य तस्य तदा फल ॥ 
शुभ भवतु। 
( 9४ ) 


सं० १३३६ व श्रेष्ठि को सीहन चयपने दत्तद १२३ - यद्र १७स - प - १ मढा- 
या स्वस्ति यमाण पद्म कुलेन वर्ष बष प्रति- - - - या दातव्याः ॥ 


कराड । 


मारवाड़ के माठानी परगने में यह स्थान प्राचीन है। हिन्दुओं के समय. में हस 
स्थान का नाम किराट कूप था और जेनियों के प्रसिद्र लपति कुमार पाल ने इस 
स्थान में जैन घमंमे दीक्षित होने के पूरे कइएक बहुत सुन्दर शिव मन्दिर बनवाया 
था। काल के चक्र से हुस समय उन देवालयों को बहुत बरी हालत है और सब लेख 
मी नष्ट हो गये हैं। 


( 9६३ ) 


3 नमः स्र्यज्ञाय ॥ लमोइनंताय सूद्षमाय ज्ञान गम्याय वेघसे । विश्वरूपाय शुद्धा- 
य देव देबाय शंमवे ॥१४ देवर्य तस्य चरितानि जयंति शंतोः स (श) श्वत्‌ क्पाल 


> है; हैः 
» 


है। 


( २४२ ) ल्‍ । 
विधु ( प्स्म ) विक्षषणस्य । गठलेः स कोपि हृदि यस्य पंद करोति गौरी जित॑ च चिर- 


बल्कल वर्ष दर्शांत ॥॥॥ वशिष्ठट - - - - - - भपिते व्बृद भूघरे। सुरभ्याः 
परमाराणां वंशो - - - नल कंडतः ॥३॥ तत्रानेक मही पाल - - - - - रूंघु 
घिराजो महाराज - - - रणें समझून्मरु मंडले ॥2॥ निरगांल; मिछद्वूरि - - 
- - - प्रतापो ज्वलदूसल:ः ॥शा शंभुबदु भूरि ऋूमीशाभ्यच्चनीयो भ - - -- 
सू: ॥६॥ खट्टू रणत्कार रावणो लवण बेरिहं भवः॥ - - - - ४७॥ सिंधु राज घरा 
घार घरणी घर धाम वान॥ मा - - ॥५॥ जो भवत्त स्मात्‌ सुर राजो हराझ्षया 
देव राजेश्वर- - - - #॥ह॥ - “- - मपहाय. मही मिम्रां।, मन्ये करूप, 
द्र॒मः प्रायाद दुश्यक - - - ॥१० - - दारणात्‌। श्री मदुदुर्लक् राजोफि: 
गंजतो रजिलो -- - - ॥ १५॥ - 5५ - घंघुक - तः। येन दुब्वार बीयण 
भ्रषितं मरू मंडलें ॥ १२॥ घम्मे करो वध -- --- क्ृष्ण राजों महा शब्द विक्लृषित: 
॥ १३ ॥ तत्पुञ्र: सोछटद्वू राजारूयः च्य -- - स्व --- -ऋलप द्र.मों क्रजत्‌ ॥ १० ॥ तस्मा 
दुद्य राजारूपो महाराज--- मंडलीक पदाधिकः ॥ १५॥ प्राचोड़' गौड़ कर्णाह 
मालवोत्तर पश्चिम । - - क्ू - शजं ॥ १६ ॥ प्राश्च॒ रिघु राज भूपालाल्पितु पत्र क्रमा- 
त्पन: । तस्मादुद्य राजश्च पन्नः सोमेश्वर: सुतः ॥ १७ ७ उत्कोर्ण मपि यो राज्घ मुद्दृप्न 
भुज वीयंतः । जयसिंह महिपालात्‌ --- यदुं.- ॥१८:४- - अतश्च नव-गत,वर्ष ११५६ 


१२०० विक्रम भूपते: प्रसादी ज्जयसिंहर्य सिद्ध॒राजस्य- भू भुज: ॥ १८ ॥ श्रो. सोमेरवर. 
रांजेन सिंधु राजपुरोद्ववं | भूपषो निवर्याज शीयेण.राज्य मेतत्ससुठु ,तं ॥ २०. ४. एलद्वा दशा, 
संख्येषु पंचाधिक शत्ते १२०४-च्लं । कुमार पाल भूपालातू सप्रतिष्ठ मिद कृतं ॥२९ ४. 
किराट कूप मात्मोयं शिव कूप समन्वितं | निजेन क्षत्र घम्मेण पालयासास यश्चरं॥२२॥ 
अश्टा द्शाघिके चार्मिन शत द्वादशक्रेईश्विने । प्रतिपद्गगुरु संयोगे सार्चयामे गते 
दिनातू ॥ २३ ॥ देंडं सप्तद्श शता न्‍्यश्वानां नप् जज्जकात्‌ । सह पंच नखांश्चैब्मय- 
रादिभिरष्टक्रिः ॥ २९.॥ तज कोद नवसरो दुग्गों सोमेश्वरो ग्रहोत्‌ | उच्चोंगवरहा , 
साढ्यां चक्रे चैबात्म सादसखों ॥२५॥ बहुशः.सेवकी कृत्य चोलुक्य जगतीं पते:। पृत्तः 


प्‌ 
५ 


2 ५90 03000 
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क्‍ ( २४३ ) 


संस्थापंपामास तेष देशेष जज्जक ॥ २६ ॥ प्रशस्ति मंकरो देंतां नरसिंहो नपाज्ञया । 
लेखको' भ्रय' (णें] देवः सूत्र घारोस्तु जशोधरः ॥२७ ४ विक्रमे संबत्‌ १२१८ अश्विन 
सुदि ९ गरों ॥ मंगल महा क्रीः ॥ 


सूधा पहाड़ा । 


मारवाड़के जसवंतपरा के-पांस उत्तरकी सफ पहाड़ीके ढलावमें सूंधा माता नामक 
चामुंडाके मंदिरमें लगे हुंए दो पत्थरों पर यह लेख खुदें हुए! हैं। 


0 040 ) 


आोंः॥ शवेतां भो जातपंत्र॑ किमु गिरि दुहितः स्त्रस्तटिन्या गवाक्षः क्िंवा सौंख्यासन 
वा महिमः मुख महाधिठु देवी गणरुध। त्रेलोक्यानंद्हेतीः किम॒दिशमनथं श्लाच्य 
नक्षत्र मुच्चे. शंधभोभोडस्थलेंदुः सुकृति कृतनुतिः पात वो राज लक्ष्मी ॥ १ ॥ इशस्यां- 
काबनिरनुपमानंद संदोह मूला चंचद्!सोंचल दुलमयी भूषण प्रौढ पुष्पा। सल्लो- 
वण्योद्य सुफलिनी पाव्वती प्रेम बलली लक्ष्मी पुष्णात्वनु दिन मति व्यक्त भ्रक्‍तेया 
नतानां.॥ २ ॥ विकट मुऋद माद्यत्तेजसा व्योम्नि देव्यानिव भुवि मणिमय्यां मेखंलाया: 
क्रणेन। अनणुरणित लीला हंस्स्त्रालययंती फर्णि पति शुश्नांतश्चंडिा वः श्रियेस्तु 
॥३॥ श्री मद्ुत्समहर्षि हर्ष नयनो दुषभूतांवु पूर प्रभा पृठ्जोव्यीयर मोलि मुखंय शिख- 
राहंकारः तिम्मग्युतिः। एथ्वीं तरतु मपास्त देत्य तिमिर: श्रो चाहमानः पुरा वीर: क्षीर 
समद्र सोदर यशो राशि प्रकाशो भवत्‌ ॥ 9 ॥ रत्ना वल्यामिव नपततो, तत्क्रमे विश्रु- 
सायां घम्मंस्थानः प्रकर करण प्राप्त पण्योत्सचायां। श्री नदुदृूलाघथि पतिर भव 
रूलद्षमण़ो नामः राजा लक्ष्मीलीला सदन सदठशाकार शाकंप्नरींद्र: ॥४॥७ जआापाताला 
' स्समरः जलेधें मंद्रो यस्य खड्गो मुष्टिव्याजादुजग पतिता ज्यखले नावषष्ठुः। 
मिस्मंथ्योच्चेः सपदि कमला लीलयोह्घत्य म्त्तरचक्रे नत्तं राणत कटकः केलि कंपच्छलेन 
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॥ ६ ॥ तस्माद्वि माद्धि भ्वनांथ यशो पहारी श्रीशोभितो जुनि नूपो स्थ तनूद्॒बोध । गां- 
मीयंघैये सदन बलि राज देवो यो मुझु राज बल भ्षंगमची करता ॥७॥ साम््राज्याशा क रेण' 
रिपु नपति गज स्तोम माक्रम्य जहूं यरखज्लो गंध हस्ती समर रस परे विंध्य शैलाय 
माने । मुक्ता शुक्तोंदु कांतोउज्त्रल रुचिष ठसरकोत्ति रेबातटेषु प्रीढ़ानं दोपचारो र्वण 
पलकततलि: पृष्कराणां छलेन ॥ ८ ॥ सस्पितृब्य जलयाथ बांघव:ः श्री महांदुर जनिष्ठ 
भूषतिः | यरक्षपाण लतिकामुपेयुषां छायया विरहित॑ मुखं द्विषां ॥६८ ॥ जज्ञ कांतस्तदनु 
चभुवस्तत्तनुजो शवपाल: काल: क्ररे द्विषि सुचरिते पूर्ण चंद्रायमान:। यः संलग्नो न खल 
समसा नैव दोषाकरात्मा तेजो मक्तः क्षचिद्षि न यः किंच मिन्नोदयेषु ॥ १९०५ केयूराग्र 
निविष्ट रत्न निकर प्रोद्यट्प्रभाईं परं व्यक्त संगर रंग मंडपतले य॑ बेरिलद्वमीः श्रिता ॥ 
यीरेष प्रसुतेष्‌ तेषु रजसा नोीतेषु दुललेक्यतां लब्घो पायबलापि निम्मंल गुणैवंश्या 
प्रशस्या कृति: ॥ ११॥ पत्रस्तस्याहिल इति नपस्तन्मयख च्छलेन स्रष्टा यरय व्यचित 
यशसां तेजसां तोलनाँ नु। गंगा तोले शशि तपनयो देंम्नतश्चारु चेले मध्यस्थायि 
थ्रवत्तिष लसत्‌ कंटके कोतुक्न ॥ १२७ गजेराधिपति भीम भूभुजः सैन्य पूर मजय- 
द्रणेषु यः । शंभुवत्‌ अिपुर सं भ्रवं चल वाहबानल इवांब॒धे जेल ॥ १३ ॥ सैन्या क्रांता खिल 
बसुमती मंडलस्तरिपतृव्यः श्रीमानू राजा भ्रवदय जिताराति मल्‍्लो णहिल्लः। भीम 
क्षोणी पलि गज घटा णेन भग्ना रणाग्र हृद्याथी' भोनिधि रच क़ृते वहे पंक्ति: खलानां 
9४ १४ ॥ अंभोजानि मुखान्यहो मृग दुशां घंद्रो दयानां मुदी लक्ष्मीयंत्र नरोत्तमानुसरण 
व्यापार पारंगमा। पानानि प्रसभं शुभानि शिखरि श्रृणीव गुप्यद्गुरुस्तोमो यस्य 
नरेश्वरस्य तुलनां सेनांबु राशेदंथों ॥ १५॥ उव्वींरुदू विटपावलंब सुग्रही हम्यषु दक्वा 
दूशं ध्यातात्यंत मनोहराक॒ति निज प्रासाद वातायन:। भूस्फोटानि वनांतरेष वित- 
नया लोक्य हाहेति बाकू सस्मारा सपवारणानि शतवशो यद्वु रि राज ब्रज -- ॥ १६ ४ 
दुष्ट: कै न चतभ जः स समरे शाकंभरी यो बलाज्जग्राह्मानजघान मालव पतेभोजस्य 


सादाह्ययं | दंडाधीशम पार सैन्य विभवं तीत्र तुरुष्कं च यः साक्षाद्विष्णर साधनीय य- . - 


शर्सा शू गारिता येन भूः ॥ १७ ॥ जज्ञ भूमत्तदनु सनयस्तस्य घाल प्रसादोी भीमद्ष्मा- 
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भ्रुच्थ रण युगली मर्द्वत व्याजतो य:। कुर्वन्पीडां मति बलतया मोचयामास कारागा- 
राह मभूमी पति मपि तथा क्रष्णदेवा भिचान॑ ॥ १८॥ श्रीकर्यो जलद भ्रमं दूधरहो सैन्येस्य से 
वारसा याततुप्रतिमे समुज्ज्बल पटा वासा मराल श्रियं | कंप॑ बायु बशेन केतु निवहा: 
शस्यानुकारं च ते सट्ठरीतानि च कोकिलारव तुलां चित्त तु साप॑ द्विष:॥ १८॥ श्रीमां- 
स्तस्थाजनि नर पति बाॉ'घवो जिंदुराजो यः संडेरेएके ह॒व तिमिर बेरि दूढूं अिभेद । 
यस्य ज्योति; प्रकरम भ्रितो विद्विषः को शिकाभा द्र॒ष्टुं शक्ता न हि गिरि गृहा मध्य- 
मध्या श्रितास्तत्‌ ॥ २०॥ गच्छतोनां रिपु झरूगदूशां प्लूषणानां प्रपाते वाष्पासाणे- 
घेनतति तुलां बिश्रतीनामरण्ये । दूठवां स्रांति मरकत मणि श्रे णयो यत्प्रयाणे तांबूलीय 
स्रममिव चिरं चक्रिरे प्म रागा: ॥ २१ ॥ एथजीं पालयितु' पवित्र मतिमान्‌ यः कषु का- 
णां कर सुंचन्‌ प्राप यशांसि कुंद घवला न्यानंद हृद्याननः | एथ्वी पाल इति प्र वं क्षिति 
पति स्तस्यांग जन्माभवप्प्रत्येक्षोर् निधि: स ग्जर पतेः कण्णेस्य सैन्‍्या' पह: ॥ २२ ॥ 
यरसेना किल कामधेन सदृशी कीत्ति सतरवंती पयः स्वच्छंदं सचराचरेपि भ्रवने शर्र'- 
स्तणी कुवंती। घ्मं वस्सभिव स्वकीय मनघं व॒द्धि नयंती मुदा कस्यानंद करी बन्नृव न भुवो 

कषीष्टं समातन्‍्वती ॥ २३ ॥ श्री योजको भूपतिश्स्य बंध विवेक सीध प्रबल प्रताप:। , 
श्वेतास पन्नंण विराजमान: शकक्‍्ट्याणहिल्‍लाख्य प्ररेपि रेमे ॥ २४ ॥ स्यक्त्वा सीघमुदार 

केलि विपिनं क्रोडाचले दीघिकां पल्यंका श्रयणं करेणष म॒दां स्थान समंतादपि । यस्या- _ 
रि क्षितिपाल बाल ललना: शैले वने निरे स्थूल ग्रावशिररुरु संस्म्ति मगः पूर्वों पभुक्त 
श्रियां ॥ २४ ॥ श्री आशा राज नामा समजनि वसुघा नायक स्तस्य बंघुः साहाययं मा- 
लबानां भ्रवि यदसि क्ृतं वीक््य सिद्ठाधिराज:, तष्टो घत्त रुम क्'भं कनक मय महो 
यस्य गुप्यद्वगुरु स्थ त॑ हतु नव शक्तः कलुषित हृदण शेष पूपाल वास्भि: ॥ २६॥ उदय 
गिरि शिरः स्थं कि सहस्त्रांश बिंबं वितत विशद्‌ कीक्ते मंध्नि किन प्रताप:। उपरि 
सुभग .साया उद्गगता मंजरी कि कनक कलश आभाद्यस्य ग॒प्यट्गुरु स्थ: ॥ २७ ॥ कनक 
रूचि शरोरः शेलखाराभिरास: फणि पति मयनीयस्थावतार: स विष्णो: । सलिछ निधि 
सुलाया सदिरे स्कंघ देशे दूधद्‌वनि मुदारामग्रिमः, पुण्य मूर्ति: ॥२८॥ सन्नागार 
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सड़ाग-कानन-हरप्रासाद-वापी-प्रपा-कपादीनि विनिम्मंमे द्विज जनानंदी क्षमा नण्डले। 
घम्मंस्थान शतानि यः किल बुध श्रेणीष कल्पद्रमः कस्तेस्यंदु तुषार शेल घबल स्तोतु 
यशः कोविदः ॥ २८ ॥ श्वेतान्येव यशांसि तंंगतुरग स्तोमः सितः सुझ्न॒त्रां चंचन्मीक्तिक- 
भूषणानि धवलान्य॒ुच्चे: समग्राण्यपि। प्रेमालाप भवं स्मितं च विशर्द शुमत्राणि 
वस्त्रोक्ां ढ दानीति नपरुष यस्य एतना कैलास-लद्ष्मीं श्रिता ॥ ३०॥ प्रशस्ति रिय॑ 
बहदुगच्छीय-भी जयमंगला चार्य-कृतिः॥ भिषद्तिव जय पाल-पत्र-ताम्व सिंहेन लिखिता। 
सूत्र जिसपाल-पुपन्रन-जिसरविणोस्कीण्णा ॥ 
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3 ॥ जटा, मूछे गंगा प्रबल लहरी परकहना समबन्मील उछत्र प्रकर हुव नम्त्रेषं 
नपतां। प्रदातुं श्रो शंभुः सकल भुवनाघधीश्वर तया तया वा देयाद्व: शुभ मिह सुगंधाद्ि 
मुकुटः ॥ ३९ ॥ आशा राज क्षितिप तनयः श्री मदालूहादनाद्वो जज्ञ भूभूदुवन बविदित 
श्चाहमानस्य वंशे। श्रीनदुदूले शिव भवन कृठुम्म॑ सवस्व बेत्ता यट्सा हाय्यं प्रति पढ़ 
' महो गज्जरेश श्चकांक्ष ॥ ३२ ॥ चंचत्केतक चम्पक प्रविलसत्तालो तमाला गरू स्फज्ज 
च्चन्दन नालिकेर कदली द्राक्षास््र कर्त्न गिरी। सीराष्दू कूटिलोग्र कण्टक भिदात्यद्वाम 
कीत्तससदा यस्या प्द्भिमान भासर तथा सेनाचराणां रवः ॥ ३३ ॥ श्री मांस्तर्यागज 
इह नपः केल्हुणो दक्षिणा शाधीशोद्चद्धिलिम नपते मान हत्सेन्य सिंध:ः। निःश्नि- 
द्योच्चे: प्रबल कलित॑ य स्तुरुष्क व्यधत्त क्षीं शोमेशास्पद मुकट वत्तोरणं कांचनस्य ॥३४8 
स्रातास्प प्रबल प्रताप निलयः श्री की सिपालो भवदू प्ूनाथः प्रति पक्ष पार्थिव चमूदा- द 

बवाहो पमः। यरखह्वां बनियो हतारि करिणां क भस्थलीभ्यः क्षरन्मक्तानां निकरो 
मराल ललितं घत्ते स्म घारा श्रय: ॥३४॥ यो दुर्दां स किरात कूठट नृपति भिक्तवा शरेरासलं 
तस्मि न्‍्कांसहुदे तुरुष्क निकरंजित्वा रण प्रांगणे। श्रीजाबा्ि पुरे स्थितिं वघरचयत्व- । ः 
दुदुछ राज्येश्वर शिचिता रत्न निभ्चः समग्र विदुर्षा निःसीस सेन्याथिपः ॥ ३६७ श्री 
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समर सिंह देवस्तत्तनयः क्षोणि मण्डलाथिपति:। इन्द्र हव विबध हृदयानन्दी पुरु- 
पोत्तनों हरिवत्‌ ॥ ३३ & प्राकारः कनका चले विरचितो येनेह पण्यात्मना नाना यंत्र 
मनोज्ञ कोष्ठक ततिविद्याधरी शीषवान्‌। कि शेषः फण वृ दमेदुर तनुवंक्ष स्थले बा भुवो 
हारः कि स््रमण श्रमादुडुं गण: कि बेष भेज स्थिति ॥ ३० ॥ कमल वनभिवेद्‌ं वप्रशीर्षां 
लि दंभाल्लिखिल जिपुल देश श्री समा कषणाय । लिखित विशद्‌ बिंदु श्रेंणिवन्मत्त 
बरि क्षितिपति जिफला जिस्तोम संख्या निर्मित्त ॥ ३६ ॥ तोलयामास य:ः रुत्रण्णेरा- 
त्मानं सोमपर्बवणि । आराम रम्यं समरपरं यः कृतवानथ ॥ ४० ॥ श्रो कीक्ति पाल 
कूपति पन्नो जावालि पुरधरे चक्रे | श्री रूदूल देवी शिव मंदिर युगलें पवित्र मतिः ॥9१॥ 
क्रो समर्रासंह देवस्य नंदनः-प्रबक शोय रमणीयः | श्री उदय सिंह प्तूपशिर भूट्प्रभा भास्व- 
दुपमान: ॥ ४२ ॥ श्री नदुदूल-श्री जावालि पुर-माण्डठ्यपुर-बाग्भ्टमेरू-सूराचंद्र- 
राटहुद-खेड--रामसैन्य श्रो माल-रत्नपुर-सट्यपुर-प्रभृति देशा नामप्नय मचिपतिः 
॥ ४३ ॥ शेषः स्तोतुमिव प्ररुढठ रसना भारः समंतादभूत्‌ क्षीराव्चि: परिरव्धु मुद्गुघुर भुजः 
कललोल माला मिषत्‌ ।, द्र॒ष्टूं चानि मिषाक्षि-पंक्ज बनो वास्तो: पलियेस्य सां 
विश्व श्री हृदयस्य हारलतिकां कोति सितांशज्ज्वलां ॥ ३४ ॥ श्रा प्रहलादनदेबी राज्ञो 
यथस्यां गज प्रसूते स्म। श्री चाचिग देवाह्न तथैव चामंडराजाख्यं ॥ 9४ ॥ घीरो” 
दात्तस्तुरुष्फाधिपमद्द्‌लतो गूजरेद्रेर जेयः सेबायाव क्षितीशोचिल करण पठुः सिंध 
राजांतको यः। प्रोट्टामन्याय हेतु भ्षरत मुख महा ग्रन्थ तरवाय् बेता श्री. मज्जाबालि 
संज्ञ पुरि शिव सदन द्ुद्व कत्ता क्ृतज्ञ: ॥ ६ ॥ तस्पहोदण शैल भानुरनघप्रोद्ाम घ्म 
क्रिया निष्यातः कमनीय रूप निलयो दानेश्वरः सु प्रभुः। सोम्यः शूर शिरोमणिश्य 
सदयः साक्षादिवेंद्रः स्वयं क्रो मांश्चिचिग देव एवं जयति प्रत्यक्ष कल्प द्रुमः ॥ 9७ ॥ 
स्रूअंगेन भयंकरेण विजित प्रत्यर्थि भूमी पतिः श्री मांश्चाचिंग देव एज सनुते निर्विघ्न 
बुक्ति: भुवं। द्वैजिह्रथ' विद्धातु पद्चषग पतिंक्र' वराहो मुखं कूर्मों नक्रततिं करींद्र 


, निवहः संचात सौोस्थ्य॑ परं ॥ ९८ ॥ मेरो: स्थैयें बचन रचनं वाक्पते यंस्य तुल्यं एथ्वी 


भारोटह्रणमसम पन्नगेंद्रानुषंगि। साक्षाद्रामः किमयम॒थवा पूण पीयूष रश्मिश्चिंता 


( 2४८ ) 


रत्ञ' प्रणयिनि जने देव एवैष तस्मात्‌ ॥ ४६ ॥ स्फूजेद्वी रम गूजरेश दलनो यः शत्रु शल्य 
द्विषं श्चंचत्पातुक पातनैकरसिकः रूगस्य रंगा यह: । उन्माद्यज्जहरा चल रथ कलिशा 
कार स्विलोकी सल म्त्राम्यस्कोक्तिर शेष वेरि हहनोद्ग्र प्रतापोल्वण: ॥ ४० ॥ भ्रो माले 
टद्विज जान॒ुवाटिक कर त्यागी तथा विग्रहाद्त्यि स्थाषि च राम सैन्य नगरे नित्याच्चे- 
नाथ प्रदः। प्रोत्त गेप्प पराजितेश भवने सोत्रणगं-कंभ्रष्वजारोपी रूप्यज मेखला 
वितरण सर्तस्यमैव देवरुप यः॥ ५१॥ चक्रे श्री अप राजितेश भवने शाला सथा- 
स्‍्थां रथः कौलास प्रतिमखिलोक कमलालंकार रज्लोच्चय:। येन क्षोणि परंदरेण 
कृतिना मानंद संवित्तये भाग्यं वा निज मेव पव॑त तुलां नीत॑ समंतादपि॥ ४२ ॥ 
कर्णो, दान रुचिबंलिश्च सुक्ृती खाध्यो दधीचि स्तथा हद्यः कल्पतरुः प्रकाम ग्रधुरा- 
कारश्च विन्तामणि:। श्रो मच्चाचिगदेव दान मुद्तो स्तत्नाम ग्रहणंति यत्तत्कीत्त- 
शपि नूतनर्व मभवद्भूमीभुजां सदायसु ॥ ५३ ॥ स्फूज्ज ल्विफ्रर फ़ांकृतेन सुभगं तस्केत- 
कीनां वन॑ मिश्री भ्रतमनेक कस्त्र कदली दू देन घत्तेउ्न यः। आम्राणां विपिनं च देव 
ललना वक्षोरुह स्पठुये बोद्यत्प्रोड़ फलावी कवचितं जम्बू बने नाचितं ॥ ४५४ ॥ मरो 
मेरो स्तल्यस्थिदूश ललना केलि सदन सुगन्धघा द्विनोनातरू निकर सल्लाह सुप्तगः। 
न पेणेंद्र णेब प्रस्समर त॒रड्रोच्चय खुर प्रक प्राव्जीं पीठ रतिरस वशाक्तेन ददूशों ॥ ५४॥ 
सन्मूदिध्न त्रिदशेंद्र पूजित प्रदां भोज द्व॒यां देवतां चामुंडा मघटेश्व रीति विदिताम 
भ्यच्चितां पूष्वेजे:। नत्वा भ्यच्ये नरेश्वरोथ जिद्घेस्या मंदिरे मंडपं क्रोडस्किनर 
_किल्लरी कल रवो न्मांग्रन्मयरी क लं ॥ ४६ ४ सम्वत्‌ १३१६ त्रयोद्श शतते कोन बिशतो 
मासि माधवे । चक्रे5क्षय तृतोयायां प्रसिष्ठा मडपे द्वजः ॥ ५७॥ संपल्लाभं घटयतु 
शुभ क भ्ि वक्‍त्रो गणेश: सिद्धि देयादर्मि भत तमां चंडिका चारु मूत्तिः। कल्याणाय 
प्रभवत सर्ता घेन वर्ग: एथिव्यां राजा राज्य भजत विपलं रुवस्ति देव द्विजेभ्यः ॥ ५८ ॥ 
स क्षीकरी सप्तक वादि देवा चाय स्थ शिष्यो$जनि रामचन्द्र:। सूरिविनेयो जय मड्डूलो 


उस्य प्रशस्तिमेतां सुक्रती व्यघत्त ॥ ४८ ॥ स्रिषग्वर-विजय पहल-पुन्नेण नाभ्बसीहेन . 


लिखिता ॥ सूत्रचार-जिसपाल-पुत्नेण-जिसराविणोत्कीण्णां ॥ 


( ९४८ ) 
घटियाला । 


यह स्थान मारवाड़ के राजघानी जोधपुर के पश्चिम उत्तर की ओरमें जबस्थित है 
ओर इसी गांवके पास यह शिला लेख मिल था इसकी भाषा प्राकृत है और मारवाड़ 
के सश्व लेखों से प्राचीन है। 
यह लेख जोधपुर के प्रसिद्ठु ऐतिहासिक मुंशी देवीम्रखादजी ने अपने मारवाढ़ के 
आचोन छेख नामक पस्तक मे संस्क्रत जनवाद के साथ छपवाया था वही यहां पर 
अमकाशित किया जाता है। # 
( 945 ) 


घटियाला । 


अं सग्गापवग्गमग्गं पहम॑ सयलाण कारण देव॑ । णीसेस दुरिअ दंलणं परम गुरु 
णमह जिणणाहं ॥ १४ रहुतिलओ पड़िहारो आसी सिरिलक्खणोत्तिरामस्स । तेण पड़ि- 
हार बन्सो समुणई एट्थ सम्पत्तो ॥ २४ विपो सिरि हरिअन्दो भज्जा आसीति छत्तिआ 
भद्ठा । अस्स सुओ उप्पणो बोरो सिरि रज्जिलो एस्थ ॥ ३ ७ अस्सबि णरहड़ णांमो जा 
अञो सिरि णहड़ोत्तिए अस्स। अस्सवि सणओ ताओ तस्सवि जसबठुणो जाओ ४४ ॥ 
अस्सवि चन्दुअ णांमा उप्पणो सिल्‍्लुओ विए अस्स । फ्रोडोत्ति सस्स सणओ अस्स 
वि सिरि भिल्‍्लुओ जाई ॥ ४॥ सिरि भिलल्‍्लुअस्स सणओ कदको गुरु गुणेहि गारविओं। 
अस्सवि कक्‍कुअ णामो दुल्‍्लह देवोए उप्पणों ॥ ६ ॥ इंसिविआंसंहसिआ महुरं 
भ्रणिअ' पलोहइअ सोम्म॑ । णमयं जस्सण दीणां ,रासोथे ओथिरामेत्ती ॥ ७ ॥ णोजम्पिउं 
णज हर्ियंण कयं ण पलोइअ णम्सरिज । णथिअ' णपरिव्म भमिजऋ' जेण जणे 
कज्ज परिहीणं ॥८॥ सुत्थादुत्थादि पया अहमात हउत्तिमा जिसोक्‍्खेग । जणणिव्व जेण 
चरिआ णिच्चंणिय मण्डले सठवा ॥€॥ उअरोहरा अमच्छर लोहे हिमिणाय वज्जि 


' ,अजेण | णक ओदो एहू विसेसो बबहारे कावमण यम्पि ॥ ९० ॥ दिअबवर दिएणाणज्जं 


जेण जणं रंज्जिकण सयलम्पि । णिम्मच्छरेण जणिअ' दुद्धाण बिदुण्ड णिद्वअ॒णं ॥ ११४ 


) र्ज 


( २६० ) 


घनरिद्ठु समिद्ठाणं थि पठराणं णिअकररसुस अव्भहिअं। लक्खं सयझ्ु सरिसं तणंय सह 
जेण दिद्व।ईं ॥ १९॥ णवजोव्वणरुअपसाहिएण सिंगार गुणग कक्केण । जणवयाणज्ज 

मलज्जं जेण णेह संचरित' ॥ ११५॥ वालाण गुरू तरू णाण तह सही गय वयाण तण 
आोव्व । हय सुचस्ऐहि णिच्चं जेण जणो पालिओ सव्णो ॥ १४ ॥ जेण णमन्तेणसया 
सम्माणं गुण थईं कर्ण तेण । जम्पन्तेण य ललिआ' दिण्णं पणइंण घधणणिबहं ॥१५॥ मरू 
माडढवलल तमणी परिअंका अज्जगुझ्रित्तासु। जणिओजेण जणाणं सच्चरिअ गुणेहि 
अणराओ ॥ १६ ॥ गहिऊण गोहणाई गिरिम्मि जाला उढाओ पल्लिओ। जणिआओं 
जेण विस मेवडणाणय मण्डले पयडं ॥ १७ ॥ णीलुप्पल दल गन्घारम्मा माय॑ं दमहु अब 
देहि। बरहच्छ)पण्ण छण्णा एसा भूमी कया जेण ॥ १८ ॥ वरिस सएसु अणवसु अद्वारह 
समग्गलेसु चेतम्मि । णक्खत्त विहु हत्थे बहुवारे घबल वीआये॥ १८ ॥ सिरि कजझुएण 
हट्ंं महाजणं विष्यपय इवणि बहुलं। रोहिन्स कुअ गामे णिवेसिआं किक्ति बिद्विए ॥२०॥ 
मड्ोअ रम्मे एक्नो बीओ रोहिन्स कुअगामंम्मि । जेण जसस्स व पुजांए एस्थम्मा स 

मत्थविआ ॥ २१ ॥ तेण सिरि कक्‍झुएणं जिणरुस देवस्स दुरिझ्आ णिट्ृलणं । कारविऊं 
अचल मिमं भवणं भरत्तीए सहजणयं ॥ २२॥ अपष्पिअमेए' भवण्णं सिदुस्स घधणेखररुस 
_शच्छम्मि । सह सन्‍्त जम्ब अम्बय बणि भाउड पमुह गोट्दीए ॥ २३ ॥ श्लाध्ये जन्म कुले 
कलंक रहितं रूपं नव॑ योवन । सौभाग्य गुण भावन शुतचि मनः छांति 
यशो नम्त्रता ॥ २३ ॥ 


* संस्कृत अनुवाद । 


स्व॒ग्गा पवर्ग मार्ग प्रथम सकलानां कारण देवं। निःशेष दुरिल दलनं परम गुरु नमत 
जिन नाथम ॥१४ रघ॑ तिलकः प्रतिहार आसीत्‌ श्री लक्ष्मण इति रामरुप । तेन प्रतिहार 
बंशः समलतिमत्र संप्राप्त: ॥२॥ विप्र: श्री हरिचंद्र: भ्रायों आंसीत इति क्षत्रिया भद्ठा । 
अस्य सुत उत्पत्नम: वीरः श्री रज्जिलोन्न ॥ ३ ॥ अस्यापि नर भर नामा जातः “श्री नांग . 
अट इति एतरुथ। अस्यापि सनयस्तातः तस्यापि यशो वहुंनो जातः ॥ 9 ॥ अस्यापि 
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चंदुक नामा उरपलः सिल्‍्लुकोपि एतस्थ। फ़रोट इति तस्य तनयः अस्यापि श्री भिल्लुकों 
जातः ॥ ४॥ श्री भिल्‍्लकरुय तनयः श्री कक्कुः गरु गणेः गविसः । अस्यापि ककक्‍्ऋुक नामा 
दुलेभ देवयाम॒त्पत्न: ॥ ६ ॥ इंषद्विकाश हसितं मधुर प्रणित॑ प्रलोक्षितं सोम्यं। नमन 
यस्य न दीन रासः स्थेयः स्थिरा मैन्नी ॥ ७॥ नो जल्पितं न हखितत न कृत॑ न प्रल़ोकितं 
न संभतमू। न स्थितं न परिभ्रातं येन जने कार्य परिहीमं ॥५ ॥ सुस्था दुःस्था द्विपदा 
अधघमा सथा उत्तमा अपि सौख्येन | जनन्येत येन घता नित्यं निज मण्डले सं ॥ < ४ 
उपरोध राग मत्सर लोमैरपि न्याय वजितं येन न छृूतो द्योविशेषः व्यवहारे कदापि 
सनागापि ॥ १०॥ द्विजवर द्त्तानज्ञे णेन जन॑ रंक्तता सकलमपि । निमेट्तरेण जनितं दुष्टा- 
नामपि दुण्डनिष्टपनम्‌ ॥ ११ ॥ घन ऋद्ध समुद्र नामपि पीराणां निज करस्थाभ्यथितम । 
लक्ष शर्त च॒ सदृशस्वेन तथा येन दृष्टानि ॥ १२॥ नव यौवन रूप प्रसाधितेन शद्भार 
गणज्ञ कक्क कैण जनवचनी यमलज्जं येन जने नेह संचरितम्‌ ॥१३॥ बालातों गुरुश्तरुणानों 
तथा सखा गत वयसां तनय हृव। प्रिय सुचरितिनित्यं येन जनः पा|लतः सवः॥ १४ ४ 
येन नमता सदा सनन्‍्मान गणस्त॒तिं छबता | जल्यता च ललितं दत्त प्रणयिभ्यो घन- 
निवहः ॥ १४॥ मरुमाडवललस्न मणी परि अंका अज्जगुजेरेषु। जनितों येन जनानों 
सच्चरित गणैरनरागः ॥ १६ ॥ ग्हीत्वा गोचनानि गिरी जाला कुलाः पल्‍लय: | जनता 
येन विषमें वटनाण कमण्डले प्रकटम ॥ १७ ॥ नीलोटपल दृलागन्धा रम्यम्ाकन्द सधुप 
बुन्देः | वेरक्ष पर्णछल्ला एपा प्रमिः क्ृताथेन ॥ १८ ॥ वष शत्तेन्नु च नवसु अष्टाद्श सम 
ग्रलेष चैप्रे नक्षत्र विध भस्थे बधवारे घत्नलि द्वित्रीयायाभ्‌ ॥ १€ ॥ श्री ककक्‍्ककेन हह 
महाजन विप्र प्रकृति बणिज बहलम्‌ । रोहिन्स कृप ग्रामे निवेशितं कोत्ति कृढ्ठु ॥ २० ७ 
मण्हो वरे एको द्वितोयो रोंहिन्स कूप ग्रामे । बैन यशस हब पुझञावेती स्तंन्नी समुक्तब्धो 
॥ २१ ॥ लेन श्री कक्केन जिनस्य देवस्य दुरिस निर्देलनम्‌। कारितमचलमि्द भवन 
भक्तयथा शुभ जनकम्‌ ॥ २२॥ अपितमेतद्गुवन सिट्ठस्य घनेश्वरस्य गच्छे । सह शांत जम्बु 
अआम्त्रक पनि भाटक प्रभख गोए्टय ॥ २३ ॥ श्लोष्य जन्म कले कलंक राहत रूप नव 


योजनं। सोझाग्यं गुण भावनं शुचिमनः क्षान्तियेशो नम्त्रता ॥ २४ ॥ 


( २६२ ) 


पिडवाडा । 


सिरोही राज्यका यह स्थान भी प्राचीन है। यहां रेलवे स्टेशन है और सिरोहो 
जाने वाले लोग यहां उतर कर जाते हैं। 


( 946 ) 


ऊआ।ं ॥ संबत १६०३ वर्ष माह बदि ८ शुक्रे श्रो खिरोही नगरे रायि दूर्जण सालजी श्रो 
विजय राज्य प्राग वंशे साह गोयंद भायां थनी पुत्र केल्हा भायां चापलदे गुसदे पत्र 
जीवा जिणदास केल्ला पीडरवबाढ़ा ग्रामे श्रो माहावीर प्रासादे देहरी कारापिसं श्रो 
तपा गच्छे श्री कमल कलख सूरि ततपहं श्री विजय दान सूरि। साः जीवा श्र योथें सा« 
जीवा दिने १० अणसण सीधा संवबत्‌ १६०२ का० फागुण बदि ८ दिने अणसण सीधा 
शुभ भंवतु कल्या० ॥ द 
( 90 ) 


7 आऑ।॥ संवत्‌ १६०३ वर्ष माह बदि ८ शुक्र श्री सीरोही नगरे। रायि श्री दु्जंण खाल 
जी विजय राज्य प्राग वंशे कोठारी छाछो भायां हासिलदे पुत्र कोठारी श्री पाल भायों 
चेसलदे तस्य पुत्र कोठारी तेजपाल राज पाल रतन सी राम दास -- -- -- वाह 
लाछल दे श्रेयोथें पींडरवाडा ग्रामे श्री माहावीर प्रासादे देहरो कारापितं। श्री सपा 
गच्छे श्री हेम विमल सुरि तत्प्ट श्री आणंद्‌ विमल सूरि तत्पह श्री विजय दान सूरि। 
शुभ भवतु कल्यःणमस्तु श्रा० बा० छाछलदे श्र ० । 


( 943 ) 


सं० १६०३ वर्ष माह वदि ८ शुक्रो श्री सिरीहीं नगरे रायि श्री दूर्जज साल जी विजय. - 
राज्ये प्राग वंश कोठारी छाछा भागा हासल दे पुत्र कोठारी क्री पाल भागयां षेतलदे । 


( २६३ ) 


. छाछलदे संसारदे पत्र कोठारी तेज पाल राजपाल रतन सी रामदांस शहंस कर्ण पीडरवा 
ग्रामे श्री माहावीर प्रासादे देहरी करापित कोठारी तेजपाल अ्रयोर्थ श्री सपा गच्छे श्री 

हेम विमल सूरि तत्पह श्री आंणद विमल सूरि तत्पर्ह श्री विजय दान सू० शुभ भजतु 

कल्याणमस्तु ॥ | 


( 9४9 ) 


नो ॥ संवत्‌ १६०३ वर्ष माह बदि ८ शुक्रे श्री सिरोही नगरे रायि श्री दूजंण साल जी 
विजय राज्ये प्राग वंशे सा थाया भायां गांगादे पुत्र सा - मा भरया कसमीरदे पन्नों 
श्मी पींडर वाडा ग्रामे श्री माहावीर प्रासादे देहरो करापितं बाड़े गांगादे श्रेयोथें श्री 
तंपा गच्छ क्री कमल कलस सूरि सुप भवतु कल्याणमस्तु ॥ 


( 950 ) 


ऊन ॥ संबत्‌ १६१२ बष म्ागण वदि ११ शुक्रे श्री सिरोही नगरे माहाराज श्री उद्‌इ _ 
सिंच जी विजय राजे प्राग वंश फोठारी छाछा भाययां हंसलदे पुत्र कोठारी श्री पाल... 
म्ञार्या छाछलदे पत्र॒ रामदास करण सी सहस करण - - - पीडर बाड़ा ग्रामे श्री 
माहावीर प्रासादे देहरी करापितं श्री तपा गच्छे श्री हेम विमल सूरि तत्पर आणंद 
बविमल सूरि - - - - ४ 


( 958 ) 


छरॉमम: श्री वहुंमानाय ॥ प्राग्वाट बंशे व्यवहारि सागा सूनुः प्रसुनोज्वल कांतस 
कारि:। क्री पुण्य एणा जनि पूर्ण सिंह रुवरुय प्रियो जाल्हण देवि नाम्नी ॥ १॥ मदभर 
, . प्ंद्रासस रोरु- -- -- + कलापः किल कर पाल;। जाया घमे मोदिकन्दो प्रमुक्ता तस्या 
फ्षस्कामल देवि नाम्नी .॥ २ ॥ सदयी २ वामार्तेः सुहितो छोक हिली सता मतिः। 


शँ 


( ४६४ ) 


सनयी विनयोौ चिती चणी विजयते तनयी तयोरिमी ॥३॥ ततन्नाद्यः सज्जन क्षेणी रत 
रत्ता भिघो घनं। घनाणद्य जन मूढु - राज सान्यो थियां निधि: ॥ ४ ॥ द्वितोय सुद्विती- 
येंदु कांति कांच गुणोच््चय: | घरणः शरणं श्रीणां प्रवीण: पुण्य कमंणि ॥ ४॥ रत्ना देवी 
घारल देव्थो जातयी सयोरनक्रमतः । समभूता मति निर्मल शोलालंकार घारिण्यी 
॥ ६ ॥ तस्य सुता ४--तेजा षासल बास जाल्हणेनारु्या:। शांत स्वप्ताव कलिसा गुण 
तरू खलया: कला निलया: ॥७॥ दइतश्च। श्री प्राग्वाटाभिष जाति शु'ग शु गार 
शेखरः। पुरा भून्महुणा नासा व्यवहारी बरस्थितिः ॥ ८॥ सस्य जोला भिधघः सूनु स्त- 
स्पुन्नो भावठोइ्शठः ॥ € ॥ तदीय पुन्नः सुगु्णः पवित्र: स्वाजन्य वित्त: सुनया सू वित्त: । 
लॉवाशिधानः सुकृति प्रधानः सटकाये घुर्यों व्यवहार वर्ये: ॥ १० ॥ नयणा देवी नाम सू 
देवी विख्थास सुंज्ञिक तस्या दयिते ढययो पेते शीलादुद्यम गुण कलिते ॥ ११ ॥ नयणा 
देवी तनुजो मनुजो चित चारु लक्ष्मणो पेत:॥ अमरो स्रमरो गुरुजन जन -- जनन्यादि 
पद कपले ॥ १२॥ भीम कांत गुण खूयाते प्रजा पालन लालसे। हाजाभिघे घरा घीशे 
प्राज्य राज्य - रीक -- ॥ १३७ आस्यामुभ्ाभ्यां चनि पूर पाल लॉबापिघाभ्यां सदु- 
पासकाभ्यां। ग्रामेउग्रेमे पींडर वाडकाझूणे प्रसाद -- - विरुद घांरि सारः ॥ १४ ॥ 
विक्रमाद्ाण तक्काब्धि भूमिते बत्सरे तथा । फाल्गुनाख्ये शुमे मासे शुक्तायां प्रतिपत्तिथी 
॥ १४॥ कल्याण छुठ्ग भ्युद्यंक दायकः, क्री वर््ंमान श्चरमो जिनेश्वर:। श्री मत्तपः 
संयम घारि सूरिति: प्रतिष्ठितः स्पष्ट महा महांदीह ॥ १६॥ आरबीदु समयादनया श्री 
बढुंमान जिन नायक मूक्त्यों । राजमानमभ्निनंद्तु विश्वानंद दायक मिद्बर चैत्य॑ 
॥ १७ ॥ श्लो० ॥ 


6 


( 959 ) 


रांज श्री अमर सिंह जी लषावता देहनारा देहयी आरोहसो - कमनहइ काथमछट । 
आाजक -- वान देश माहि घोलसइ तिनह गघइ ड -गाले छट्ट संबत्‌ १७२३ वर्ष: ' 
मगसिर सुदि - ॥ द 


( १६३ ) 


वीरवाडा ( सिरोही ). 
महावीर स्वामी का मांदिर । 
( 953 ) 


सं० १४१० वर्ष श्रे० महणा प्ञा० कपूर दे० पु० जगमालेन भाा० सुतरूदे पु० कडूया 
देल्हा समं वीरवाडा ग्राम श्री महावीर चेत्योडारः कारिस: कछोलीबाल गच्छे भ्र« श्री 
नरचंद्र सूरि पह श्री रत्नप्रभ सूरीणामुपदेशैन प्रतिष्टित: | मंगल ॥ प्राग्वाट ज्ञातीयः ४ 


रू | 4 ० रत 
बसंत गढ़ ( सिरोही ) 
( किले के अन्द्र जेन मंदिर के मूर्ति पर । 
( असन के दोनो तरफ पीठ पर ) 
( 954 ) 
सं० १४०७ वर्ष माघ सुदि ११ वुघे राणा श्री कु कर्ण राज्ये बसंत पुर चैस्ये तदु ढ्वाउ» 
क्वारको प्राग्वाट ब्य० ऋगड़ा भा० मेघादे पुत्र व्य० संडनेन भ्रा० माणिक दे पन्न कान्हा 
पौच् जोणादि युतेन प्राग्वाट व्यू० घणसी भा० लींवी पुत्र व्य० ज्ादाकंन का» आल्हू 
पुन्न जाबडेन भोजादि युतेन मूल नायक श्री शांतिनाथ विंवं कारित प्रतिष्ठित तपा श्री 
सोम सुन्द्र सूरि तत्पट्टालंकरणं श्री मुनि सुन्दर सूरि क्री जय चंन्द्र सूरि पह प्रतिष्ठिस 
गरष्छाधिराज श्री रत्न शेषर सूरि गुरुमि: । 
पालडी ( सिरोही ) 
' ( 955 ) 
' *». सं १२४८ वष माच सुदि १० गुरी अद्येह श्री नदूले महाराजाथिराज श्री क्ेल्हण 
देव राज्ये तरपत्न राज क्री.जयत सीह देव! विजयी ,ज - - तत्पादपद्मोपजीबिन महा 


न्‍ँ 


( २६६ ) 
श्रीरसय वाल्हण प्रशृति पंच कुलेन महं सुम देव सुत राजदेवेन देव श्री मह।बीर 


प्रदत्त द्र० ९ पाहह्यछी सध्यात्‌। बहुभिवेसुधा भुक्ता राजभि सागरादिभि यस्य यस्य 
यदा दत्त सखस्य सस्य सदा फल ॥ 


कालाजर ( नवाना के निकट ) 
( 956 ) 
सं० १३०० षरषे जेठ सुदि १० सोमे अद््य ह चंद्रावस्यां महाराजाधिराज थ्री आल्हण 
सिंह देव कल्याण विजय राज्ये सत्लियृक्त मुद्रायां महं श्री षेसा प्रभृति पंच कुल॑ शासन 
मभ्ि लिख्यते यथा महं श्री षेताकेन - - - नान कलागर ग्रामे - - -- - - श्री पाश्वे 
नांथ देवस्ष लो - - - - रहिता - -- एवं ॥ आाचंद्राक - - - यरय यर्ण यदा भूमी तस्य 
ससय सदा फलं॥ साखि राउछ० प्रा अलिणब ब्राद्‌ उब - ब्रजव - सोहण - - - वणादे 


कामद्रा ( सिरोही ) 
( 957 9) ै 
आओ । भी भिल्लमाल॑ निययांतः प्राग्वाटः वणिजांवरः श्री पतिरिष लक्ष्मो यग्गो हं 
( चडों )- राज पजिलः ॥ आकरो गुण रलानां वंघु पद्म दिवाकरः: ज्जुजकस्तस्थ पुत्र 
स्थात्‌ नम्मराम्मे ततो परी १ जज्जु सुत गुणादय घामनेन भसाद्ुयम्‌। दृष्टा चक्रे एहं 
जैन म॒क्तपं विश्व मनोहरम्‌ ॥ सम्बत्‌ १०९१---- सपुने -। द 
उथमा ( सिरोही ) 


( 959 ) 


३-7. 


संवत्‌ १२४१ आषाढ़ बदि ४ गुरी श्री नाणकीय गच्छे उथण 'सदधधिष्ठाने-। ध्रीपाश्ठे-. - 


। 
ह 
क्‍ 


नाथ चेस्ये ॥ घलेश्वर पृत्रेण देव घरेण घीसता + सयुक्त न यशोभद्र आल्हा पाल्हृए 


ध 
8 


ह ( २६७ ) 
सहोद्रे:। यसो भ्टस्य पुत्रण। साहूँ यरा घरेण आ पुन्न पौत्रादि युक्तेन घम्मं हेतु मह 
मंना ॥ भगनी घारमस्यारूया । भ्रतश्चैब यशो क्रटः । कारिसं श्रेयसे ताभ्यां । रम्यैदस्तुंग 
मंडप ॥ छ ॥ 


बधीणा ( सिरोही ) 


999 ) 


संबत्‌ १३४८ वर्ष वैशाख शुदि १० शनि दिने न--- छ देशे बाघ सीण य्रामे महा- 
राजा श्री सामंससिंह देव कल्याण विजय राज्ये एवं काजे वक्तेमाने सोलं० षाप्तट पु० रख- 
रसोलं० गागदेव पु० आंगद मंडलिक सोल० सी माल पु कुताघारा सो० माला पु० 
मोहण त्रिभुवण पहा सोहरपाल सो० घूमण पट पायत्‌ बणिगू सीहा सर्वे सोलंकी ससु- 
दायैन बाघसीण ग्रामीय अर - - हट अरहट प्रति गोघूम से० 9 ढींबड़ा' प्रति गोधूम 
से २ तथा घूलिया ग्रामे सो० नयण सोह पु० जयत मांल सो» मंडलिक अरह॒टं प्रति 
गोधूम सेई ४ ढींवड़ा प्रति गोध्म सेट्टे २ सेलिका २ श्री शांतिनाथ देवस्य यात्रा महो- 
स्खव निम्मित्त दत्ता ॥ एसत्‌ आंदानं सोलंकी समदाय: दातव्यं पालनीयं च। जायंद्राक ॥ 
यस्य यरय यदा भ्रमी तस्य तस्य सदा फल ॥ मंगल भ्रवत ४ 


लाज-नीतोड़ा ( सिरोही ) , 
( 960 ) 


संवत्‌ १२ वष ४३४ माह सु» ६ श्रे० जैतूं जासल प्रति पतेसध्िक छछअर सीह 
पतिना। पाऊ सन । 


, ऋडर ६908 3 


मन्दिर घर लषम सिंचेन कराती । 


श्ैँ 


( र६८ ) 
नोदिया ( सिरोही ) 
( 969 ) 
संवत्‌ ११३० बैसाष सुदि १३ नंदियक चैट्य साले वापी निम्पॉपिता सित्र गणे:। 
( 968 : ) 


3३»॥ सलिणि सील वंसा च। सद्ठाव भक्ति संयुता 0 
जिन गहे सैल स्तंत्ना द्वी। मंडप मूले थापिता: ॥ १ 0 


श्री महावीर स्थामि जी के मा दर के स्तंभ पर । 


( 9064 ) 


आों ॥ संबत्‌ १२०१ झादबा सुदि १० सोम दिने निवा भायो बरा पृन्न मोतिणिया 
स्तंभ का० २ 


हा ( 965 ) 


श्री विजयते ॥ संबत्‌ १२८८ बष पोस सुदि १ राठउड पून सीह सुस रा० कम्ण 
श्रेयो्थें पत्र भीमेण रत नो केारितः ॥ क्री --- - सूरि क्षी - -। 


कोटरा ( सिरोही ) 
ै (99 ) 


॥ पूर्व डींडिहा ग्राम मल नायकः क्री महावीरः संबत्‌ १२०८ वर्ष पिप्पल गच्छीय 


श्री विजय सिंह सूरिप्ति: प्रतिष्ठितः परचात वीर पल्या प्रा« साह सहदेव कारिते प्रसादे.. 


पिप्पालचार्य श्षी वीर प्रश्न सूरिप्तिः स्थापित: । संबतू १४६४ व । 


( ९६८ ) 
वरमांण ( सिरोही ) 
( 907 ) 


से० ११४१ वर्ष माच यदि १ सोमे मराग्वाट ज्ञातीय श्रे० साजण भ्ा० राल्हू पु० पून 
सीह प्ा० २ पद्मल जालू पन्न पदमेन भा० मोहिणि पत्र जिजय सीह सहितेन जिन 
युगल युग्सं कारितं ॥ छ ॥ 


( 968 ) 


आं० संबत १४४६ बष बैशाख बदि ११ बुघे ब्रह्माणीय गश्छे प्रह्टारक श्रो म्रदन प्रश्न 
सूरि पह श्री नद्र्बिर सूरि पष्ट श्री विजय सेन सूरि पहं श्री रत्लाकर सूरि पह क्षी 
हेम लिलक सूरि्निः पूर्वे गुरु श्रेयोथथें रंग मंडप: क्वारापितः ॥ 


ठोटाना ( सिरोह्दी ) 

( 969 ) 

संबत १३०८ वबष उदे सीह सुल पदम सीह। 
माकरोरा [ सिरोही ] 

( 970 ) 


, क्री सुविधि जिन प्रासादात्‌ माक्रोड़ा सध्ये: । संखस्‌ू १५९० घरषे कमल कलखा गरछे 
' महारिक श्री मत्‌ रलसूरि प० कमल विजय गणि बेठाणा ७ संघाति चोमासु रह्या। मंहुता 


4 


( ४७० ) 


मोटा सा० घना मु० द्सरथ जीवा सा० अमरा सा० कोठारी करमसी सा० केसर सा० जग- 
व्वाथसा० लषमा सा० राजा लाघा संषा तेजाः जी वा: पी था: जगा अमरा रण छोड़ देवा देवा 
क्षगवान रामजी राज जोगां कल्याणः सु जाण: जोगा: रामजी आसा बाई चांपी बाई जगी 
समस्त श्राविक श्रावि-काइ सेवा भ्रगति भली रीति कीघी संघसय फल्याणाय झजतु ॥ 


धवरली [ सिरोही ] 
( थ। ) 


॥ सं० । १८६१ वैशाख शुक्त ५ वध वासरे श्री महावीर प्रसाद जीर्णोंड्रार श्री संचेन 
प्राग्याट ज्ञासीय सा०। खबचंद मोती सा। लंबा उमा सा। सलका वाला प्रमुख 
फारापितम सस्यो परी ध्वज दंड गच्छ नायक क्षी कमल कलसा गच्छेश भटष्टा० । श्री 
गवजय महेंद्र सूरिस्वरक्मिः प्रतिष्ठितम्‌ गं०। पं० डुगर विजय वां०। नथु प्रमुख, 
इश्ि क्ञेयम्‌ | शुम 

सीवेरा [ सिरोही 
( १ ) 


संबत्‌ १६६५ वर्ष पंडित श्री माहा शिष्य जय कुशल जस कुसल कातिक चोमासु 
कीचु ठाणा: २ सीवेरा ग्रामे । 


जरावल पाइवनाथ [ सिरोही ] 
( 93 ) 


संवत्‌ १४८३ वर्ष प्रथम बैशाख सुंदि १३ गुरी श्री अंचल गछछे श्री मेरु सुद्द सुरीणां , 
पदोद्वरण श्रो जय कीत्ति सुरीश्वर सुगुरुपदेशेन पत्तन वास्तव्य जोसवाल ज्ञातीय मीठ 


४ 


ै ( २७१ ) 
डीया सा० संग्राम सुत खा० सलषण सुत सा» तेजा भ्रार्यां तेजल दे तयो: पन्ना सा« 
डीड़ा सा० षीमा सां० भरा सा० काला सा० गांगा सा« छीडा सुत सा० नाग राज सा० 
काला सुल सा० पासा सा० जीव राज सा० जिणदास सा० लेजा द्वितोय म्वाता सा० नर 
सिंह भायो कउनिग दे तयो: प्री सा« पास दत्त सा५ देव दत्त श्री जीराउला पाश्व॑ंनाथ 
स्य चेल्ये देहरी ३ छारापिता क्षी देव गरु प्रसादात्‌ प्रबहु मान भू मांगलिक प्रूयात्‌ ॥ 


( 976 ) 


आ ॥ सं १४५३ वर्ष म्ाद्रया घदि ७ गुरु कृष्ण पक्ष क्री सपा गछऋछ नायक श्री श्री 
देख सुद्र सूरि पदे श्री सोम संदर सूरि श्री मुनि सुंदर सुरि श्री ज़य चंद्र सूरि श्रो 
भुवन सुंदर सूरि उपदेशेन श्री फल वर्ग्रा नगरे कोठारी बाहड सामत सं नाने को नरपलि 
' क्रा« देसाई पन्न सं० उकदे पासदे पनसी मना श्री उसवाल ज्ञातीय कटासीया गोत्र श्री 
जीराउला भवने देव कलिका कारापिता ॥ शुभं भ्वतु ॥ श्री पाश्वेनाथ प्रसादात्‌ ॥ 
अं कटारिया गोज्न वरं महीय॑ं नात्त पिता मे जननी देमाह। श्री सोम सुंदर गंरुग रब 
श्रदेयाः श्री छालज मंडन मात्र शाल ॥ ९४७ 

( 976 ) ५ 
आओ ॥ सं० १४८३ वष भ्राद्र बदि ७ गुरु दिने कृष्ण पक्षे श्री तपा गरछ नायक क्षी 
देव सुंदर सूरि पह श्री सोम सु दर सूरि श्री मुनि सुंदर सूरि,श्री जयचंद्र सूरि' श्री भुवन 
सुंदर सृरि श्री उपदेशेन श्री कलव्ग्रो नगरे श्री उसवाल झातीय सा० घणसी संताने सा० 
जयसा भा० वा० तिलक सुत सं७ समरसी सं० मोषसी श्री जीराउडा भुवने देवकुलिका 
कारापिता । शुभ्न॑ भवतु | श्रीपाश्जेना थ प्रसादात्‌ । 
( 26 ) 


अं ॥ सं० १४८३ वर्ष भादरवा बदि ७ गरु दिने कृष्ण पक्षे श्री सपा गरुछ नायक श्री 


' « द्वेब सुंदर सूरि पह श्री स्रोम सुंदर सूरि श्री मुनि सुद्र सूरि श्री जयचंद्र सूरि श्री भुबन 


कु 


( १९२ ) 
सुंदर सुरि उपदेशेन श्री कलब्य्रा नगरे ओसवाल ज्ञातीय सं० मंलुसी संताने सं& रसने 
भायां जा० वीरू सुत सं० आनसी श्री जीराउल भुवबने देवकलिका कारापिता । शुप्त फ्व॑तु 
श्री पाश्वेनाथ प्रसादात ॥ छ ॥ सा० आमसी प॒ष्न गंणराज सहस राज । 


(977 ) 


स्वस्ति श्री संजत्‌ १४८१ वर्ष चैशाख सुदि ३ कुहत्तपा पक्ष भ्ट« श्री रत्ताकर सूंरी- 
णामनुक्रमेण श्री अभ्वसिंह सूरीणा पट्टे श्रो जय विलक सूरीश्वर पट्टावलंस भष्टा० श्री 
रत्न सिंह सूरीणामुपदेशेन श्री बीसल नगर वास्तवग्न प्राग्ताटान्वय मंडन ओे षेल सींह 
नंदन श्र॑० देवल सीह पुन्न भें ० षोषा सरूय भायों सं० प्रणऊ देव्ये लो: सुला सं० सादूः 
सं० दादा सं० मृदा सं० दूधाभिये रेते: कारि॥ । 


0 //: 


स्वस्सि संबत १४०८ वर्ष आपषाठ़ सुदि १२ शने सू० फ्लोला सहंढा नरसी भीम 
भांडण सांडा गोपा मेरा सोकल पांचा सूस निरय प्रणम्प अष्टांग सकुटु घ । 
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अं ॥ सं० १८४१ वर्ष आसाढ़ सुदि १४दिने धीजीराबछ पाश्वेताथजीसे जीफोडार 
कारापितः सकल 'ट्टारक परंद्र भमहारक जी श्री श्री भ्रो भ्री श्रो १०८ - श्वरु राज्येन 
जीणोडर कराएणित हजार ३०१११ रुपीया: परचीवी साल लीचो क्षी जीसवल वास्तव्य 
म०। चजा। को। दुला। सा० कछा। सा० रखा। सा० सघा। सा० लोयन सा० 
अणला। सा०. वारम ।. सा० रासल । - - - यकी काम काराफ्ति:। जोसी दुरगा। 
अपस- राजा जाना सफल: ॥ 


€ #े$ई ) 
श्री अंजारा पाश्वनंथं । 
€ 980 


-..स्थति ओर संवत्‌ १६५२ वर्ष कॉत्तिक दि ४ व्घे येषां जगदुगरुणां संबेग बैरं।ग्य 
सो माग्यादि गणगण श्रवांत्‌ चमस्कृतेम्हाराजाघिराज पाति शाहि श्री अऋबरा- 
भ्रिघानें: गजरदेशात्‌ दिल्‍ली मंडलेश शहमानसाकछोरय घर्मोपदेश कर्णन पर्व पस्तऋ 
कींश समपर्ं डावराभियान महासरो मटस्यवध निवारणं ग्रति वप पडमासिक्रामारि 
प्रवर्तन सवदा श्रो शत्रुज तीर्य मुंडकामिधान कर निवर्तन॑ जीजियामियान करकत्तंनं 
निज सकल देश दानमरूत्त स्वमोचनंसदेत् बंद्य रूप निवारणं जवित्यादि घम्म क्रवानि 
प्रवत्ते तेषां क्री शन्रुजये.सकलछ देश संबयुल कृत यात्राणां भ्ाद्रपद्‌ श्र क्लेकादुशी दिनेजात 
निवाणां शरीर संस्कार रुछानासत्भ फलित सहकारणां श्री हिंर विजय सूरिश्य॒शण्णां 
प्रति दिन दिव्य नाहद्मवाद्‌ श्रवण दीप दर्शानादिक जीय प्रम्नावा: सतप सहिता पादुका 
कारिताः ८० मेघेव भाया लाडकी प्रमख कट व यतेत प्रतिष्ठिबाश्व तंपागच्छाघिराजे 
भट्टारक श्री विजयसेन सूरिप्तिः ऊो श्री विमल हुं गणि ऊों श्री कल्याण विजयगणि जो. * 
श्री सोम विजय गणिक्नि: प्रणता क्‍्व्य जने: पज्यमानाशिचरं नम्दत ॥ लिखता प्रशस्ति 
षद्याणंद्गणिता श्रो उल्लत मगरे शुभ भवतल ॥ 


श्री कापडा पाइवनाथ । 
( बा ऐ दि 


संक्त्‌ १६७८ बर्ष बैयाखसित १३ तिथो सोमवारे स्वाती महारांजाघिराज महाराज श्री 
गशनसिंह विजय राज्ये ऊक्रेशे रापलारबण संताने मांडागा रिकृगोत्रे अमरा पत्र प्लांना केले 
आया भगतादेः पुत्र रत्न नारायण नरसिंह सोठढा पीज तारा चंद खंगार-नेमसि दोसादि 


? 


॥] 


( २३४ ) 


परिषार सहितेन श्री भीकर्पटहेटके स्वग्रंज॒ पाश्व॑नाथ चैत्ये श्री पाश्वेनाथ ” ४ ४ 
सिंह सूरि पहालंकार श्री जिन चंद्र सूरिप्तिः सुप्रसक्नो ्वस॒ । 


अलबर । 
अलवर राज़्यकी राजधानी यह छोटा ओर सुन्दर शहर है । 
( 989 ) 
सं० १२५४ माच सुदि ६- -५०। 
( 983 ) 


सं५० १२९४ थे० ब० ४ गरो श्री - -- वंश पिला मही प्याऊपिउ पित सीछा श्रेयीर्थें पत्र 
नाग दिन -न भ्ला० जागन्न मात एतेन सहितेन श्री पाश्वंनाथो विवं कारित:। 
अतिष्टित क्री पाश्वनदेव सूरिशिः । 
( 984 ) 
सं० १३०३ वर्ष माघ सुदि - > सोमे देवानं हिल गच्छे श्रे ०» १ माला ज्नार्या सिंगार देवी 
पण्याथें सुत हरिपालादिशभिः श्रो शॉतलिनाथ बिंबं कारित प्रतिष्ठित श्री सिंहद्त सूरिभिः । 
ः ( 985 ) 
सं० १३२० बैशाख स॒दि ३ थरुपति कलेन साणे छोता -- - 5 - 
828 ( 98 ) 
स॒० १३७८ जेश् वबदि ४ गरु श्री उपकेश गचघ्छे लिट्डू -। गोन्रे - « « सा« खिंभ घर 
सिर पाल प्ार्यां पन्न कील्हा मणि चंद्र लाहड वाहडादि सहिताभ्यां क॒ट॒म्ब श्रेयोयें न्री 
शांसिनाय बिंब क्रा० प्रति० श्री कक्कू सूरिभिः । 


( २७४ ) 


( 9४४ ) 
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सं० १४८० त्रष फागण सदि १० - - उ० छत्रवाल गोज्रे ज्रा० तिहणा प० सोना प्रा० 
सोनादे -- ----- शांति नाथ विंधं ० - - ० ०» - 


सं० १४८६ वर्ष मागसिर सुदि ४ काकरिया गोत्र सा० सघारण तप्पुन्न, सा० सांगा 
क्री आदिनाथ ब्िवं करापितं क्री नयचन्द्र सूरित्िः प्रतिष्ठित । 


( 989 ) 


सं० १४०१ पोष वदि € बुधे श्री हुंबड ज्ञातीय षरज गोज्रे 5० कडुआ भा० कामल दे 
सुस ठकुर षीसा ज्ा० रूपिणी - - सुसीया षोमा सुत देवसी करमा देवसी प्ला० चमकू 
सुत लखमा घरमा घना बना देवी । करमा भा० गांगी लखमा भायां भोली एवं समस्त 
परिवार सहितेन 5० देव सिंघेन क्री संभव नाथ विंब॑ं कारापितं रुव पुण्याथें प्र श्री 
सर्वे सूरराभः । 
( 990 ) 


सं० १४०१ वर्ष माघ वदि ६ उपक्रेश ज्ञालो लोढ़ा मोन्ने खा० ज्षार्या पना प० हांसा- 
केस निज पवंजा षेमघर मीहा प्रीत्यर्थ श्री आदिनाथ बिंबं कारितं श्री रूद्रपलल्‍्लीय 
गच्छे भ्र० श्री देव सुंदर सूरि पदे प्र० श्री सोम सुंद्र सुरित्तिः | 


6.99) 


सं० १५१२ वर्ष फागुण सुदि १२ वुघे उ० ज्ञा० खढ़बढ़ गोन्रे- सा५ पाल्हा भ्षार्या 
पाल्‍्हीदे पत्र रुं० साद्य खायर सोठारय आस्मश्रेयसे श्री सुमतिनाथ बिंबं कारितं प्र० 
श्री मलघार गच्छे गुण सुन्द्र सूरिप्ति: । 


( २७६ ) 
( 992 ) 
सं० १५१८ वर्ष अषाठ वदि € शनो भरतपुर ज्ञा० डीवोडीया -- - सा जगसी 


सा० हर श्री प० स० हापा स० घम्मो हापा चममा भा० खेहा पु० माहवा भा० गागी पु० 
नाथ चांदा यतेन श्री शांतिनाथ विंबं का० प्र० श्री चेन्र गच्छे भ० श्री गुणाकर सूरिप्ति:। 


(998 


सं० १४२६ वर्ष जेठ वदि १३ मंगल बारे उपकेश जातीय नाहर गोज्ने षेता प० रुख्हा 
पार्या रजलदे खुकांघर अमरा - - - - श्री शांतिनाथ विंब॑ कारित प्र० श्री धमंघोष गच्छे 
क्षी महेंद्र सूरित्तिः । 


( :994 ) 


सं० १५२६ वर्ष बेशाख वदि ४ दिने उप० ज्ञा० वालत्य गोन्रे सा०-- दे पु० राउछ 
पु० सुरे जल सींहा - - - मातृ पित॒ पुन्याथें आत्म श्रेयसे श्री वास पूज्य विंव॑ करापित 
प्र० उप० गरछे कक० संताने प्र० श्री कक्क सूरिप्तः। 


ह 005 7, 


सं० १४२७ वर्ष पोष वदि ४ गरी श्री माल ज्ञातीय श्रेष्ठि जोगा भागों सनू सुत्र हेमा 
हरजाभ्यां पित मास निसित्त आत्म श्लेयोथें श्री अजितनाथ विंबं का० प्र० श्री महूकर 
गच्छे श्री घन प्रभ्न सूरिभिः , मेलिपुर नगरे। 


"(99 ) 


सं० १४२८ बष अषाढ़ सदि २ सोमे श्री उक्केश वंशे संखबाल गोज्रे सा० मेढ़ा पत्र 
सा० हेफकिन मस्रातु उघरण चेडा पु० पोमादि सहितेन श्री शांविनाथ विंब का० प्र० 
क्षी खरतर श्री जिन चंद्र सूरिभमिः । 


€& 


( २७७ ) 
6:90: 3) 
संबत्‌ १५४८ वर्ष --सु० ११ गुरी उपकेश ज्ञातीय श्री रांका गोन्न साए सथघ सुत साउशू- 


हडेन महराज महिय - - युतेन आत्म श्रेयसे श्री मुनि सुब्रत स्थामि विंव॑ कारित प्रतिष्टितं 
श्रीमदूकेश गचछे श्री ककदाचाय॑ संताने श्री कक्कसूरि पह श्री देव ग॒प्त सूरिप्रिः । 


( 998 ) 


सं० १४६१ बष पोस वदि ४ सोमे ओश वंशे लोढ़ा गोजन्ने सउघरी छाघथा भायां 
अज्मणि सु० प्रेम पाल - - सुश्रावकेण - तेजपाल श्रेयोथें श्री अज्जुल गच्छे श्री ज्राब सागर 
सूरिणामुपदेशेन श्री आदि नाथ विंवं का० प्र० श्री र-- 


( 999 ) 
सं० १६६१ वै० सु० ज० भ० सचटी - - -। 
( व4000 ) 


सं० १९३१ मोघ शुक्ल पक्षे द्वा० तिथी १२ बच्चे श्री ऋषभ्त जिन विंबं कारिस अलवर 
नगर वास्तव्य श्री संचेग मलघार पनमियां विजय गच्छे सावभीम भह्ारक् श्री जिन 
अंद सागर सूरि पहालंकार सोभित श्री जिन शांति सागर सूरिप्िः .प्रतिष्टितं 
मचबन मध्ये। 


हु 


पटना म्युझ्य्रम । 
( कफ. | 


संबत्‌ १८७४ शाके १७३९ प्रवतंमाने शुभ उदयेष्ठ मासे क्ृष्ण पक्षे पंचम्यां लिथी सोमदिने 
' » श्री व्यवहार गिरि शिखरे क्षी शांतिजिन चरण प्रतिष्टितं भट्टा रक श्री जिनहषं सूरिक्िः ॥ 


डॉ 


! चल 


( २७८ ) 


( 6$#. ॥) 


संवत्‌ १९११ वष शाके १७७६ शुचि ४ ० दिने श्री शांतिजिन पाद न्‍्यासः | प्रतिष्टित 
खरतर गच्छ भट्टारक श्री महेन्द्र सूरितिः सेठ श्री उदयचंद माया पास कमारजी ४ 


उपसंहार । 


सब शक्तिमान परमात्माके क्ृपासे यह “जैन लेख संग्रह” एक. सहस्त्र लेख सहित 
व्तञ्रयरमं समाप्त हआ । इस संग्रह फे लेखोंके गण दोष विचारकी आवश्यकता नहीं है। 
जैनियो की प्राचीन कीतति संरक्षण ही मुख्य उद्देश्य है। म॒द्राकरके दोष से, संशोधन 
कत्तांके प्रमाद्‌ इत्यादि कारणों से छपाई में बहुत अशुट्ठियां रह गई हैं। प्रथंना हैं कि 
विद्ृज्जन अपराध क्षमा करें और सुधार कर पढ़ें। और पाठक जनो से निवेदन है कि 
बहुंस सी ऊशट्वियां मूल में ही बिद्यमान है, जिसको सुधारा नहीं मया है। पाठकों के 
सगमताके लिये ज्ञाति, गोन्न, गचछ, आचार्यों की अक्ारादि्क्रिमसे तालिका भी दीं गई 
है। जिन सज्जनो ने “संग्रहमें” मदद दी है उन ख्नीका में क्ृतज्ञ हु । यदि यह संग्रह 
जेन भाई आदरसे ग्रहण कर मुक्ते अनुग हीत करें तो इसका दूसरा भाग शीघर्‌ प्रकाशित 
करने का उत्साह बढ़ेगा । अलमिसति विस्तरेण । 

कलकत्ता संग्रह कत्तो 


हें० खं० १८१८ 


श्रावकों की ज्ञाति-गोत्रादि की सूची । * 
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